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+| धय ॥॥ पीर वीर वुद्धि निद्धा । मदन ने जाणी तह ॥ विप्र कह वामी सुणो। 
{षार निधा णद ॥ ४॥ इण ठमीयो सुज मिलने । मे टगी इण तांय ॥ करतव्य (8) 
५|।९ष्मम + म श्ण क्वि अन्याय ॥५॥ स ॥ दा ९ मी ॥ गाफट मत रेरे ॥ 
||प्६्‌ ५८ भग, ठर । स सुत्त सग तज दार ॥ चस्या नदीं हृड्‌ कि कीनारी । वात 
[५९ रप िम्नरी ॥ से ॥ आं ॥ चेपानगरी मज्ञारी । वतसे कम सख धन धारी । : 
[(भन भ्तोमश्वी ठ म्र । दृपरय नन्दन प्ट यदो 1 गुण न्द नाम चस इवो परम्‌ 


१।१९॥ सड ख पणा पपाट्‌ \ पुरर विच्य नाहं ष्डष्५ लि गप्र 











4", ^ 1 मन शवाय ॥ धरमन मख ज नार ना | आप धो हर्षा ॥ २॥| 
9 0 १.1 माण क उपाय । दुब कर ज अग । ने सुण जो ग्बण्ड 
१/9. जा 9 मी ॥ मन करना परतीन रांकी) यह ॥ टाचणीमें ॥ |(; 

|" ११.८४ मन मानो सीग्व भाड़ ॥ दगा दार या नार यना श्रि अुत्र 

| “~ ॥ 4", अलक्त दरम्यान । कधी ह वही वनगाइ ॥ वदरप करी वहार लटन 

| [वा पणाया ॥ अवर वाग माय । वने खान मिदटाई्‌ ॥ नाच रंग विनोद स्यार 

पट) र्ह न +ड ॥ यह अनम नार । यार ठ सेहख करण जाई ॥ म॥ १॥ राजा 

¦| राण रमी री । संग सव सज आया ॥ यथा योम्य 


सजन संघ रम्मत । गम्मत|' 
' [व्प्रमया; गणी कट हार । ही प धि नाचत छत भटक पड 1 
न्द्‌ ना ॥ दर पटी गणिकाकी उसपे 1 मन. गयो उखचाद्‌ ॥ म ॥ २ शजो (1 
मिल.ष्ना दवार । जया स्ट सत यि ॥ इस विना सिणगार अदट्णा 1 -सुजफो | 
` 1 क्म अवरे यद्‌ प्त -1 चात विषभौः वह देखते ॥ राजा तणी प प्यारी 
ण दुष्यर ख षवे १ & त उद्प १, सन खर विचयः 
^ न जके 2) कक का ना जनतन 


1 





1 
॥ 





. (षाई॥म 
2 चरण । राषेना कृह्‌ सुणो माई ॥ अब आपको सरण ! करी मे प्री अन्याइ्‌ ॥ अहो|9 


{॥ म ॥९॥ चोर तणा नहीं चेन । वचन पण वोट ए मीदा ॥ कोमल अंग सुरं 

{भोल पण अगम वहु दीठा ॥ पूरे के तृ सच । श्दां तृ आपो किम धीठा ॥ व करे 
‡ न्मा । कमं नं कया पहली चीठा॥ कर जोडी कहे तेषा द्या कर छोडायो म 
1 ॥१०॥ चंपा नगा फमल सट को} वान्‌ हषा ॥ उग्रा जणने द्व्य । हटक्कर्‌ |# 





#ी म्हराद्‌' ॥ म ॥१९1।६| ७७ 
{ पसंत रमण गया चाग 1 हार आपको रांड ्‌ ॥ ] 


{ज च ९ च = ५ = = अ ~ = ~ ००, कः 
पदग्‌ पर्य्‌ वणवा ज ५ दु ल्य्यष स्वय छम्य ॥ ् 
। र ष्द्ण्य्‌ न गु ग्न कहग ५ म ५१६१५ ¶, ५.> 
चष्ट उदः १ सवस्पाद् सय पद \ न्दगद्वणु पष्य उदू ४ 
(षष ९, षर पद्ष्ष्पष्ष्या ६९ प्ट (र स््दव भरस्द 1 सदेन 4, 
६ ०५११५ ० ०१९५ दद्‌ भ क द.४१ सकद १६ ७१११. ५९९ - 


मोड मिश्रणे. रु तुमत द्द ` 
# स॒णो प्रच्छ म्हारी ॥ षट व्राणिक जाता नरी हढ , 
श्च मन धी । मे टीधी धाः ॥ नही जोवूं तस सुखा ' 
ी शणी वयणां पत परपात्त राख्याद्‌ ॥ म ॥ १८ ॥ ५ 
गरुणयन्दं घतलग्रे ॥ मृद गणी सुज प्यारी | पुवः { 
¡ पता टगास्यू । राणी हषान ॥ चार नाम पूवा [५ 


99 - -1 77 नगु 1! भ | ५५५] (1 


ॐ 


 [<षृक्न ॥ ६ ॥ विप्र मदन से षरे उच्चारे । युण दन्दर ठे मंदी महारो । एकि भिल्यो || 


*|म फतह ॥ सदन जी घुरणीय ॥ १ ५ मे पूरे कादा सिधाया। पप कंगाट होई | 
[स्मि घाप ॥ तष शय संर एणा शरमाया हो ॥म॥ २॥ वीतक दाल दरतायो । सु. 


0 ८ ॥ - 
°|णी मृजे फो भरायो । ममे वेया नो पादा ते ॥ स्‌ ॥ ३ ॥ तव म को षुग माह | 


|| ह दू जस्य विण ढाई । गमाबु देद्पानी रुमराह्‌ हो ॥ स ॥ ४ ॥ पाले पन पो 
, | सावं । नो म बराह्मण कहलाडं 1 नदीं तो ए नहीं उं हो ॥ म ॥ ५ ॥ युप सुन्दरी | 
^ |म पत्तो खगास्यु 1 श्री पुर राप राणी ने भिखस्सुं । एय कारज कम्‌ धर आच्छु दा |4 
‡ ५५६५ गुम उन्द मुज समजा \ ते दत्या स नरह अदाद्‌ ॥ चदा भूषत तिन 
स्युह्ार्पाप्हे५॥म ५७५ तिये पचन्‌ अपमानी\ यो निज घर स्यादित { 
\ फनी \ अता मोनी बद जावानीष्ठो ४ म्‌ < प मादिन्‌ पय स्माद \ व्यटचा- 
[मा श्पञ सडाप \ सर छद चल्णर स्पप्वा इः ४ ग्द ९. छ व्यथि श्य पुसा विम्य 


१ [क = (१ 3 [> न) | । 
^" |# [वादय । दष सूद सार ॥ ४ ॥ षाहना रूढ पर पहोचीया ॥ दीतर कियो धकादा ॥ | 
\ | उपरर पन्वा राणी स्मो । सज्जन हय हृष्टास ॥५॥०७॥ दाटर्र्मी॥ से | खण्डः 


७८ 1, 


त ॥ एणम्ज जो खोदी ह्र । ता साक्षा लक्षात ॥ ए ॥ ह मा्‌ छ्‌ मदा + क्‌ 
कट ॥ धृतीरभे दती अणी। प्रगट । हृद सरू पोट ॥ ९ ॥ दूजा कौ धन टेवता.। ` 
ष्पा सुख ॥ तिम॒ही णाय धन य्या । द सी सुज मुख ॥ ३ ॥ घणा जीव, , 
ता पतां । ण न कियो व्रिचार ॥ ता फ्ादु दुःसीयो ! कुण टव । जोई हने निराधार्‌ , 
॥९॥ सूयो वदटोभ खट दृण न कं सह पर॥ ता यु पवि अस्मा । ट. धन 1 
जाव चर ॥ ५॥ ५ ॥ द्रा १२९ मौ ॥ कमर दद सोचना ॥ यष्ट ॥ वद्धिवेत्‌ . मदन 
५ \ पने न्याय किय। हण पर॥ घु ॥ थां ॥ गभीर धने कटे मदन जी 1 कुरो शरदेव ' 
॥| भव मेहर ॥ वुद्धि ॥ ५ ॥ वात माची सदे जी तमास । ण | जा जहर ॥ 
५|वु॥२॥ स खोक तव कद मदन से। वरी ने उ देर॥ घु ॥३॥ ष र्दा न ॥ 
4 दाने जोगी । धन्य २ विग्र वृद्ध च८॥ब्‌॥४॥ दण दि जर को न जीरयो ५ 
1 1 ष्ण परापणी कौर ॥ नु ॥५॥ हमत जाणृता जादृ दोणा. । कोर देवता क घिर 
{|॥मु॥६॥ छि णनी फटी दरो पुरी 1 फिरिन कर पणपेर ॥ वु ॥ ५ ॥ दया 
„१ थग कटे नरमा६ । अप्र न श रमू जुरा जर ॥ घु ॥८॥ गुणी कातो सू सहायक 
(0 हायर । महारो तुम फर खर ॥ वु ॥९॥ मदन कट तुम मत घधराषा । प्रभूजी करी 


22 > 
> ठ, 


य. = स = 5 = 


न दय के ~ 


+“ 


# "क्र || 


[२ 


ज सॐ 


॥ 


[व 


द # ~र र ~+ 


1 


| 
स्थर धास्याहः॥व॥म॥ < 4 इ वचन देइ ह्म निकल्या । एक नांस तो गली ५ छ 
या॥ आज हमारा सुभाग्य जगे । अत्य आप हि सियार ॥ व॥स॥९॥ (| 

निराम हह धरजाना धा । इण नगरी त आवा ॥ नीच जोनतां आप दिग्वावा | अति ( 

ही आद पाया षहो ॥ या॥ म ॥१०॥ लष्ठ मेहनत न्‌ उञ्चछ आन । आप हमारा |* 

फोधा । सर्व फाज धया आरभ यामी । आप जेया सू तद्धा हो ॥च॥म॥ १ १ ॥ [ 
आदिमे कस्या सपने दी । न्ट पताक्ष दिग्वाव ॥ अप्प जेसाने इसा न्दु छने. || 
अध्व ह्म मन -भविहा दाम ॥१६॥ द्(ररीने चितामणौ .परे 1 जाप मरि फृर अ || 
या ॥ भूद नहीकफ करनय पटलां पर । घणी मेहनत भीपावयाहो॥व॥म॥ १३॥ मदन्‌ दन्‌|(| < 
कह ुपकदे। -,; सत्वी। ओम सीस चडातुं ॥ फारण त॒म जाण्यो नही ज जवण्यो।तम|+ 

ति जण 1० ॥म॥ १९॥ तुम गवां पी दिन भण सो.। सुज पशे रवा | 
कामण 1 सत्‌ चट स्य वृं पठो । नीरे छेवानी हामो हो ॥य।म॥१५॥ आचेत्य सुज | 


ने परेद उडयो । णय दन चटायो ॥ ते बटवश्च यगय उड चास्या । जवी वरि ट्षयो.दो 
पवाद तिदो पण पक दोत्तकः निषञ्पेा ९ पन ताम चल म = ५ 


1 
0 


तु क, , च 





पथ ॥ महण तो मुकवष्टट | आस्र करली कथि ॥1 १ 1 इन निन्य भन यं( क) न 
रा दर्ता धार्‌ ॥ लिता दर्मा पारा । करणे किस्य उपाचार ॥४॥ सार्था ~+ 
। र जना हते । दर्वा गद विण दाय 1 जगद इटा हौ पिस्यो । टम चिता घनी 4 
* आप ॥ ५: ॥ बट ८ मी ॥ त्रम जास ॥ स्यौ पणीयां भरण कस जाणा ॥ ( 


५ नन्वि 


स्प प 


। गह ॥ नुम मुणी्या मान दमा । नरह फी तरिगर विचार ॥ थां ॥ देवी सुन्दर स्प 
५ प्रणाद । गोष धरुसार सज ञी । भट नपुरन क्षणक ॥ न ॥ १॥ पुरा स- | 
= न्मु द्य । माहि अंगो पाम्‌ देखा जी ॥ पोट ज तिही करी टाचारी ॥ ॥ नहीं ॥ + 
५॥ द प्रिर पी, धा दर्जा 1 सची सेमोग जल करा राजी जी । व्रिटतत पुल ५1 
दा गुग्माप्र ॥ न 1 द ॥ तव युर नरमांह्‌ बोट । देवीकी खटपट खदधिजी । थ | 
ए दुय पयनाम ॥ नरा ॥ २॥ महा न्धी हम काया । यह उदारिक पतन पाया { 
1४ 4 । मन मुस अनुदा दरी प्रया ॥ नहु ॥ ५ ॥ वरी क्षिणिक भगे म्हारा । वि 4 
^ ददसचाणा मन भागि अ । किम्या दी रपरा द्धा सोहारी ॥ नक्ष्‌ ॥६॥ देवी कहे + 
; पमनम मृषाः । सह यशा पणा निवाहंजी । सागे वणावु दव जिसारी ॥ नही ॥ 1 


६ 


= ~~ ४ 


+# 


# 





> 


' नापया । दवा रिधर तयार ॥५॥ ¢ ॥ टा १२॥ मी ॥ 
¦ | भन ॥ गह ॥ श्राना हो 1 पुण्य थकी 


_-*-- 


(पा प्रमन्धा 1 पना क्षिणनो काम ॥ 


7 चान्या ग्न हाय ॥ £ ॥ द दंडजोमी ग नसौ आया नजः जायाद्‌ वर दख सवव ५, 
लालना हा राम स्प कीधोः ५ 


दच्छिते फे । अमी नव च्ल पाय श्रोता हो । 1 
पष्य भामा मदने । क्यं कसा उमाय ॥ शनो ॥ पुण्य ॥ १.॥ कन्थ ज॒न्दरी कर 
तो दत । व प्रकादो शामा ॥ श्रो ॥ उतावट्‌ दते" घणी । किहां जावा को कामे ॥ 4 
रा ॥ पष्य ॥ ५॥ यहां धी जोजन _ धारो । जावो पुनम श्षाम ॥ धरो ॥ तवः भ्रमे । 
नो ॥ पुण्य ॥ २ ॥ गगन गामनी साधीये। पि. 4 
यात मुत्र पाम ॥ श्रो ॥ इच्छित स्थान पथरी । नदी देखीये ` लास ॥ श्रो ॥' पुण्य ¢ 
॥ ५ ॥ विया णी साधन करी 1 ततक्षिण ह्‌ ते सिद्ध ॥ श्रो ॥ पुण्य पर्तायी जीवभू 
र । दुष्कर नरी कोष रिद्ि॥ श्रो ॥ प्य ॥ ५ ॥ पनम को दिन आवीयो । गरिता ध ८ 
भन काम ॥ शरो ॥ विया प्रभावे निपाडयो । कनकावतीये चिमान ॥ शरो ॥ युण्य ॥ ् 


६ ॥ पच घूम्‌ रकातणा ॥ सुवर्ण स्थम सुचग ॥ श्रो ॥ प्रती या सजी नाचती'। 





{न [चिल टू संग ॥ शनो ॥ पुण्य ॥ ७ ॥ सय॒नासन स्थान जुञुधा । भोजन जटका 1 
५ #: 


इ '. ` 1 व. परस्य न नन्द उनयः। पष्ट सदन 
५ व वष 24 (त नमा । प उमाम्‌ ४३६५ एक साः 


९१ ६ ५२६ < र पदा 1 न्द भ्य हर दन्य सकय ; अष्टा दरः 
१४१४ {डट्‌ स्र म्द धम पसःच भ च. र स्टार यद्र श 


2 1 [ददन्ध सद इख आस्म धस {पत्र ज्ट दी मदनः = न्दा । 
"~ प्स 1 परपर) नष र्ट साम्‌ ५ म्‌ भेदन ददा धायः ५म ६ 
., "१ भव भृगष््दी टा 1 सहर ऊद अदा 1 ण्डे 9. न -खान् 1 श 
1 8 13.27) ७४ इट उड आदा मइन ख पाते 1 तुम्ब दन्द्यो 


व 


न र स्पत परा 1 चप सन्‌ ख्मरादो 8.8. < ४२ व बाहिर त 
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[| दर आया देख फ । मदन घणा हराय ॥ दोडी सामे आवीया । नमिया छरी र पाय | 
१ { ॥ १ ॥ राजा कट रगावीया । आणी. अधिक सह ॥ धन्य जयेरी तुम भणी । पियो | १० 
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कह अमालग कपट किम प्रगटाय जो ॥ खु ॥ १८1 © ॥ दुहा ॥ मदन आपो चछिप- | 





का र पञ पाव ॥ अन्धकारे व्यापता 1 दौ रोदानी.शरलकाय 11 ११ इदा 
बणया मदनर्ज" । सजीया सद सिणगार ॥ स्यण सुगद्‌ ग मग चरे । मोड जरी ` जर्‌- 
तार ॥२१५ वी ऊमी तर्य ए । कदस नीचा अ क = = 





का 
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द्व ५ ५ ५९ क 


11119 ऽणो केतो नमस उतभि करील ^ 4 
पाणिया त्यो राजन ॥ ५ ॥ उत्स गर्यगल घल्यया । ध्न समर दसय ॥ षता (; 
न्य निमा । स्प रणे सोभाय्‌ ॥ ५॥ ध; टर्‌ जी॥ आवि चर ख्टकं ता॥ ५ 
: 41२८ म्रागज ॥ यह्‌ ॥ आत्रे व्र युणर्वतो। मदनजी समान स्पयुण सोती ॥भं॥ ( 
श गगनया स्ट द्ुवा जी । सोद हन्द समान्‌ ॥ वरोवरीरा . सोभता जी 1 जानी ¢ 
{५५ गा जान्‌ ॥ आ ॥ १ ॥ वद्‌ गज गाजी रथे । वेद्‌ सुख पष्ट द स्वार ॥ ' ॥ 
` ५५ {-णगािया जी । जाणे अमर अवतार ॥ आ ॥ २ ॥ बन्दी रोशनी त ज्थी ¢ 
| पा उम्या मान्‌ ॥ नाच र्ग दद्र व्रिधना । वदी जन गावे गान ॥ आं ॥ ,; 
॥ १ श्रागम नर पररय जी । चाच्या भ्य घजार ॥ चाधो रायथर जीद्रय 1 इम 91 
4 । -ग्नार ॥ आं ॥ ४ ॥ घ्ती युणजो मदन का। सह जन जनी कटे छे 
५ ॥ न्व मन्दी सी भाग्यवेतनी । जग नारी नर्ही अन्य ॥ आ ॥ ५ ॥ टम अनुक्र " ५ 
ना प्राया । गुण सुन्दरी मेद पास । तेपण उभी थी गोम फा ।' दखण ( 
। .। "म ॥ आं ॥ ६ ॥ तिष्ट आद उभा श्यानी) यरता स्ट लत नवल 1" . 


"~~ ~ 


प 
नयामि सर्वरस मृतं ह ॥ इम हिया पे निश्वव चि क्या) ण्ना र नहीं सवेह पओ वा ध 
< ॥ भहा स्प द्विर्य णहनो । वरदो किम्यो हूरीयार ॥ अहा नानी मर्त रहनी 1 
१५ 171 ॥ साची ए पणे मही जी । उह गाय दी भी 1] 
५ ता कमि मु जाणीये । अती अश्व्यं उपज जीय ॥ आ॥ १०॥ दण्वो जवर नरह मुज 
& ५ भणी गी । वट मुत कताय ॥ आज कपट भ नाणीर्यो ॥ मुन आमल दोग वणाय ॥ | 
षा? ॥ जप आवे मुज सामने ण्‌। तच कणे कमान # गर्म चानां चणाय न | ') 
1 १ उपजापं जेना ॥ आ ॥ १९ ॥ आपब्रण बेटा गनर्वेरि । मुजन प्रकर्यो 
।५[भः॥ 7 २६ भाई पगणावीया । हाहा देयो दनो ए उवद ॥ आं ५ १२ ५.६ नाग नी || 
(मया ण । णनो गृण भडार ॥ स्प दद्रा ण्णम्ह थो अधिका) दं चृक्ती निराधारे ॥ | 
||५|अ ५१५५. परख इण टटा ) मुज लायो इदं भग्नाय ॥ वेदाहं छे छेदा |+ 
५,1 १ ्म्या ल्या ऊन्गय आ) १६॥ आज घान क्री मुज्ञ क्ने जी ॥ सट ६ 
वन र्च्न ॥ राय सूना टाया हढने ! ननो सत्य इणीरोः कथन्‌ ॥ जं ॥ १९७ 0 कुरस्य 
4 पदा क्र मे \ दृण राया छ मांस 1 ते सव कमात पनी ठ क 


५१ + [परया 1 1 न ग 0५ 


गमभ््र 


८ | 
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नः # 
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, पापन्‌, सी । राज क गरृक्तो साज ॥ १ ॥ संतोष्या सह लोकन । थोग्य कर सत्कार ॥ ¦ 


| ॥ ५ ॥ # ॥ षट ९ धी ॥ ओंटमे मत गजा ॥ यष्‌ ॥ ओखंभो खरो दीमजिरे 
सन रो" 1 म ॥ मह्य पुण्यधत मदन ते वरे 1 आया टवेटी मक्षारे ॥ मूखको नीचे ++ 


निद्राने आदे ल्यार ॥ मदन चरि संभारीने । पत्‌ अश्र्वं पर उपार 11 ज ५९० 
प्रमानं नौ आवमी । तव परस्य प्ररो फजीत ॥ क्षिण २ उट्ने जोयती 1 निकषा ररी 
हि क्रि रीन ॥ आं ॥ ६१ ॥ दिवे वरात मदन तेणी ओ । परटोती तोरणं जायं ॥ + 
साम घना साम लिया । ओर कीधा सह उपाय ॥ आं ॥ ९२ ॥ आरण कारण साच ॥ 
| दवी दधती जोड मिद्य ॥ अमोट गट तीजी कही । जावो पुण्य तणा परसताय 
॥ आ ॥ ८२ ॥५॥ व्या ॥ कैन्या दान तणे विवे । दीधो आधो राज ॥ टय गय रथ 4 


॥ 


~न 


# 


दर्पति प्राया मह्यम । हीय भरा ते प्यार ॥ २ ॥ आनद निश्षी आतिकमी । प्रगरि | 
या {दिनकर ॥ वे जन परह्दाव्ररी + सुणी ने जाग्या वार ॥ ३॥ जाचकन संतीपी ॥ 
या । कभा जन म्यवहार्‌ ॥ शयी हद भोजन करी । कर मदन विचार ॥ £ ॥ राते ^ 
तया मृत भणी । पिम्यो उपज्यो ततत सन ॥ दिवे मजा भिखिये जद । हम करी चि- { 
८ 


,4 


[1 


पष | प¶ पर नत्र सराञजन जी ॥ ५ ॥ हट > हसना उपर चेद्ाया 


पड पया ॥ हादा सन मन्न कर्मा नाट । टम 


३१५५१ 


॥1 


= ॥ समनी यरि केषर व्विरार्ण 1 « 


पदा । पग हृ कपराट्र ॥सा॥ ओ ॥३ 


“3 


3 


[1 


म्द ।॥ क्रतां नमाश्ना खाज न ओवर । नाटक हमन चादटषवरर न्वा 
म्पा पर ख्यो मुज माये । तन्वा पप. पार ॥ कृद मन्द 


न्ह हममे ॥ सा॥ अः ॥५\ जघ्न यृ 
ष्धीगन्हु यो म्हारापी। निण भा नृम 


२ 


र्ना गपायो। भह हकीगन कटने ॥ स्त प्‌ ४ 
म्य ॥ जा ७॥ महार ॥ 8 
आघार नुमागे ॥ छप्‌ फर रकन 3: +; 





वि्बाका घडायार| 
1/9 न्द अ:2 ॥ वेन ८ रय 


| उगा तान्‌ दो रण्व पावर | 





वातेन पा 
जमा मतरा पताल 4* मरन 
५ ग्र ।। स्का 1} 
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1 





= न १५ 1 ५14 





[वि न््याडी छो ॥ किम वमान्ासन नलः भुवने (सेमे द रदा 


५ १्२न्दुः दी सेजादा कारण । खन्न्ग्य श 





= 











# 74 नि 
४१ ॥ दह गतव. ४1 यष णा 1 9 11 पमन मा न्दा निद्या छम ष 
पूष स्ता पृ मृदुर्‌ सा ॥ जा ॥ १९ ॥ भरा रुरा मल पतन । पर्या न- 
¡हा दव प वामपदधां दाना म दं तो प नितरारार सा ॥ ० आ ॥५६॥ भू. 
ज तदी तन्मया । टा भाजन सद्या ॥१ प्रण मय जया नर राग्रा । मोर 
का स्वव (मा जी द्या पता २ जपराधर सा द्रो । स॒ह युना माफ पीज 
५, ग 1 [सिश्नाम पद्व । अपर सया दयारटाञिर्‌ ॥ सा ॥ ओ ॥ ६५ ॥ द्ग 
, + 9 पम । मधनी उचा वटाद ॥ दम्‌ निम करो तुम शाणी दद्‌ 
, गी | पा सा पददा दुर द्वण नेष ; नद्य टाया. । दुःख नद | 

, „2 ॥ पुः 711 प्रमाण प्म खग राया 1 र्‌ क चटा काटूर ॥सा॥ आ ॥ 1 
श्राव 


वि दतृ 1 त धूम चरिव वणयो ॥ आज्‌ पीष्टाण्या तार्ह 


५१ 
। 






| 

५1 ज नभ ् व्रायार ॥सा॥ लो ॥१८] गुदा क्ट जो रपा आपका ` 
1: 1 मुभ ट॥ स्प मुन्धुा भदा न हत री ह्वर जार सा: 
५ ॥ भृद्चय. मग फम्‌ उत्ताय्ट, 1 म गन 1 ॥ वाणिकन पर | 


>~ ॐ ~ 








च १ दभुर ० +, १ $ 1 3 3 रन्न १," १८: 

+ ग्ज " स्वात्र = 2, ¶ ५ क 

7 7 छं ^ *' ` प~ `" कटरा 
~प ` ष त कर तगत + पिन | 


५११५० 4 "7 न + = 4 अन्व तावन्‌ मन क| 
द 4 तमा नृय ठकि (मा तरा॥ 
३ त दाय ॥ णी गृणोष मदन| 

मा रवेन । क्व म्ि्टमी संयोग ॥ किस ध 

# " ` भाग्रत जन्‌ ५२ । जारस्वार अर्जी क्रे\ हिवि दित करो 
८ ५ 
३२३ ^ जपन । मन नदी रह टाम ५३ ५ विनय अच्छा निस्व खर्‌ 1 
ग > (दो गवार 1 स्व र्य इट गद 1 टः गपि ~व १ 31 





म 4.9 7५ (६ 





% ॥ दण ५ म ॥ शपूजान ववण वन्वन = 7 

सज परै । राजाजी पते अवरिजी ॥ प्रेम नमी पिचार दरदयाये । निज दे जाना चित 
लातरजी ॥ म ॥ १॥ हम स्णी राजाजी फरमावि । जावण चित किम चाद ॥ इद 
| ग्रा को द्च्छित कामा ॥ छण ह्यो तमे दुःख ददि जी ॥ म ॥२॥ श्यामा आप 


५ [ण 


पाका छायां । दुः. नरी, अजन टगारोज ॥ , सजन भिरण 


द ध 7, रां 
श्रनि यिन चहरे ॥तेपणकरद तंभारोजी ॥ म ॥ ३ ॥ स्वजन ध मिट परोसु 4 
। पाट कारके माहूजी । धन्य कां मुज मर्गे वहा 1 ९॥ आक्ञा दित . टाई | 
॥ स + ४॥ अतिहट जाणी दीनी आन्ञा 1 मेहलं माही आया जी ॥ स्प सदत ते ¢ 


५. 


को मध ॥ टं ददा जाव काम सायाजी ॥ स ॥.५ ॥ नणा रुतो कटे प्रटा। या 
पमी चान मुणाली ॥ मिस्वो देश आपये नही जाणा 1 चा पि॥ मन्‌ आद्‌ <। 
५|॥ म ॥ ९ ॥ मदन कहे द प्रदी । वषार काज आयोजः ॥ माता पितादी सहु 

र 1 एदं सृ सुख पायाजी॥ म ॥|७)॥) मिखवारी मुज उरमग धणे । जरूर 


| ववयाग जस्य जी ॥ तुम इहां सुख महि र्टीये । थोड दही दिन माहे आस्युजा ॥ म ॥ 


“+ अनि अग्रह जावणरे जाणी ॥ त्रिया कह कर्‌ जोदीजी । म पण अपर साथ 


५ ॥ 
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=> 
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=-= > 


सः 


(> 


८ (५, १1८१1101. [त हृद जवन श्‌ नु क अष वम स न 
म 1 7 1 ८. ष्णी सी ॥ म = नििदिया भ ५५ अध्याद्वं १ धा- - 


1५1 नि 1.1 ध ॥ 00 पादा दुखा जाय । मदन कदु युक र्ीजा ओ ॥. 
1 =) ॥ (गन (18 सलितमी । श्री पुर चेदा साया ओ ॥ दाय जजन कै; 
दना स्तया । वदाव प निद्रया जा ॥ स] २२ ॥ जगल युक्ती फे अनोखी । ; 
नुत ता विनिग 1 दा दराल पचमी 1 पि अमोल गाड ञी ॥ 
॥ ध ॥१्२॥ ८ ॥ बरदा ॥ नष्ट मामत युय न) कह मदन गुणो रात ॥ सदर सुख 
= आ टां । दु फा पराम जातत ॥१,॥ धटी दिन आवस्पुं । सात कहे कर जीड 

॥ गू पजा । सधर्मा चिता परेड ॥२ ॥ सुंदरी पधे नूमन यर । फां 
[तो श्वम ॥ मदन पतम्‌, पारण । करयो ज्ुगता कम ॥ ३ ॥ जोग ज्ञगत जमा 
+ 1 ग ग्मुषे रम ॥ ण्ट जास्युतुग भणी । जिम हो सुनाम ॥ ४ ॥ ते ष 

-{ चर वय । मदन दा तयार । धमि नी भते आविया। श्वी पुर नयर्‌ मक्तार ॥ ' 
1 यन ॥ मत्त साक हो नार पिराणी ॥ यदह मवनेश्वर्‌ उत्तम , 


ति 
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41 
। 
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इ # लश [च ० 


+ 
र 
(१ 
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,* ६ £^ !। ¶"-3 ॥ 


[थ 





1 छपा करीन दुल गमया । वनस्‌ त 


४। 

८ | न्ट । क क मुत दुः्न असमानी 

) म्प १ ग मानी ॥म॥ ९ 1 सुवर्णं स्पाको कके नाण. | जोद्क मीर `सोनानीः ॥ ; | 
| वेः मानी ॥'म॥ १० ॥ 


सःन 41541 
| ल कामन दाव । कोके मि रुपानी । नदीव जिम्‌ 
|| पा र म कमनी । दात दरे खीरानी ॥ 1 निर्भामीने दोव रेया ॥ इम कीस ८ 
५ पमाया 1 धरान च कां जानी ॥ मः॥. १५ ॥ निमित प्रकादा क्रे के्‌ आगे । के 1 
॥ नदे । नि्छभी ण सानी ˆ॥ साक्षात देव ¢ 


1 उम्‌ ताना प माजन यख क्ट 
५ ९२ ॥ गजञाजी पण धरणी ^ परसैस्या 1 आया कोड ब्ह्मत्नानी ॥ भूत 1 


ग्भः तन 
॥ क तद्र नात्ता | मर्फुर्‌ आया ५ पेना 1 घात भप ने मन मामी ॥ म॥ १३ |॥ ८ 
हष नी ॥ ्ह्मचारी यु मज वात वता | 


“| 


। भ्‌ 4 # 

॥ {1 सण १ व्यम {पच घार्मन .) (मरं गया तरद 

॥ | द ता ग्ना न पण्‌ मन हषी ॥ स ॥ ५४ ॥ दनोद धाया यथा वि 
म ह्पीया । बरह्मचारी पट्चानी । तजी 


७ 1.५ '\ स्थ गयत स्वार्मा ॥ तज पुज्य जोगे जा हं ४ 
¦ 1 पानी पम ९५.  द्रदासनी दरद ध्वान ठ नायो । श्रभा नही जवानी ॥ ¢ - 
५ ^ ल्‌ भाम चदा 1 कर ३ जाह नरमानी 1 १ दिवि कर मदस्वानी ॥ म ॥ १६॥ 4 
१ च भान वानत कियो दिकार्नः ॥ रजा सन्मुख जोद बोटे । हम | 





| र्षा स्व - " ¦ ठम सण रान्ना अव्य पाया । पना यदा 2 जाना । महःगा|}| सण्ट्ह 


“ ५८ 41 कुर नाद कट अवयामी । मादा करी सहर नी |^ 
दा 3 ग द्रा द्वा पना 2मार्ना ॥ स््ं व्प्द्‌ य्न्‌ व्यान ५ \ | 
, ॥ षप शन मानवा = म्यम दसा 1 कोद्र स्तता दर्म करट ॥ 


| 





८5 (1 ववम वः | सन्मानर प्रमाया ॥ म ॥ 9 ५ जा मिन्छवप्यीी इ हवती । { 
+ ग मवा गर भूजपाम । इच्ित ठ ्कृदार्ना ॥ सुर्ण राजावि- ॥1 
म ५ ॥ दनी शपा कराना रामी, । ना जाध दी जिन्दगानी ॥|* 
~ णव कोट ॥ कमस्य सवर चरनानी ॥ वोट जामी सुण म्हानी ॥ म॥ २२ { 
। , रात च" मन जेतम्य । न आसी दिनि उमा नी ५ नटनी तटपर जाड्‌ वटो ।जा ॥/ 

+ (च, तल । [जाद (य जवर पानी ॥ म ॥ २३ ॥ काट म्थंभ प्क वहतो आ-|# 
सा , 1 जा परका्नीा (। पनण माहे स कवरी निकटसी । इम कही बणियां ध्यानी | 
॥ व्या वान्दन कनी धम २९ ॥ कर वेदन राय अग्धेद धरता, ! यायु निज ४ 


नि 





#॥ 10011 १ सा व ए यृ 4 धीर १९ लस व 9 पका वषर सर ९ य्त्‌ 


¢ 1४ २ व्रह्मचरी जी । ज्ञानी युभी सुख कार ॥ १ ॥ मांस घर्णा धीती गया 1 प्यारी । 


1 ।; गन्त नो नुन रहय । रत रीष अवार जी ॥ पण तुज पर 1 





| द । उम मन अति उर्मगाय ॥ किण जावे वरषा समी | खान पान 
1 
। 


¦ |ननुना चीजाग ॥ तेत अप्र भिद्या्रसी 1 ब्रह्मचारी संयीम ॥.९॥ प हा धन्य दिवस ^ 


‰ 


वनय ॥ ३ 1 अप्रमादी सुभस्ने । न्दी कट वेटाय ॥ सावध रदी #+ 
जाना ग््ा । स्त दन्‌ स्थन आय॥ 2 ॥ नीकाटी ततूस्िण ठ्‌ | द दीजो वधाद्‌ सुज प 
॥ दाण्दरिदृरा करी । दस्य द्रव्य बहू तुज ॥ ५ ॥ ‰ ॥ ढल ५ मरी ॥ श्री अभीनंदन | 

दुव नवन ॥ यद ॥ हिव मदन | निदा पड्याभी । कोट पास नक जोयजी ॥ मच { 
सान का पिम कने । पुरम युत्त चस्या सोय जी ॥ दिवि ॥ \॥ सागे मदनको स्प ॥ 
वनाः । पृ गाप घर आयजी ॥: खाती खानणने पग गी । पोतानो नाम जणायु | 


= ५ 


{५ हि; ॥ अचनवः शनन ज्र । दंपती शश्चथ पायजी ॥ व्रं उभगड गोद 


) | 
# 


म 





2 
वराया ॥ भदा आधृ वही ॥ दिवि ॥ र ॥ अत वच्छ अम्ची कफिहांथी याया । / 
|. वद्धा रा ठना काटजी | धार्‌ भिय ह टुः पाया । ॥ माही श्षाटजी ॥दिवे॥ { 


{> 1 


६) 

कह : 
हा ४ 
1 





1 


) 





णाद । देव दाक्त धरभप्व जां ॥ गादा क + ०५५५६ १५. ९) त 
हवे ॥ १५ 11 प्रर जडनरी विध वताद्‌ 1 दीनो मदनने संमसछाय जी ॥ ॥ इच्छित दे, 


म 
॥ 
गवैः मदन दपाया । म॒न मानी वस्त पथय जी ॥ हिवे ॥ १६ ॥ खाती खःतणरे , पाय धर- 
५ गद् 


/ ||| बण 
। हव 


॥ 
५ 
र 
{ 


व 


। कद मिद्य पाधा खय्‌ जी ॥ दिवणां काम उताबलं को मुज । दिप्र चल ५ 
व ॥ १७ ॥ प्न्य पडावे स्थनि आया । सुन्दरी भरण जगायजी ॥ 
| चमर्यः रर दत मदश्च । आद्र दे हर्पयजी ॥ दिवे ॥ १८ | इण वेखा किहं ची 
गव्य । सदन कट मुणा वरत ॐ जी ॥ सहु उपाय करी दं आयो । तुम माविच्र घणा च 
न ॥ दिवि ॥ १९५॥ वटो नुप अन्व इण खम मादी । दू म॑ प नदी ४ वहाय । } , 
स्न नुता र्तप् वरटा 1 क दाडी लसी तुम तांय डी ॥द्िि॥२०॥प्रटेतो कृदजो ध 

ह मुन्न1 गमी घणी सुख माव जी 11 ( सूती थ जागी इहां आद्र । ओर्‌ न | 
॥ हिव ॥ २१ ॥ सद्र विया सट पर्‌ समजा । दीना ममे सोवायजी॥ + 


{~ ~ 


^ आग ५0 ॥ 2: 


>. | कुम 41 
टृ द्व करमात्‌ । कुरव मिण न उमायजी ॥ दिवि ॥२२॥ वभ भी 


1111 
य्‌ चन्या तव । मरता न तट आयसी ॥ युक्ते वहा दीयो ते तत्क्षण 1 अमो {¦ 
रभू 


~~ प न्त व्यद $ टस 


वद 











| 


धि ५ ना ५ ण र न क 4 
५ ८ (4 ज्य सज कव्व स्वय ९ दुल च्व क्न्य र्त भ ६१ (1 
=9 4 तय 44 च ५.८ ८/2 द + नलद कय ररस्तनदग्द्ध 4 शुष्य 24 दु 44 जववल्य सर 1. 
> 31 





चृ । " 1५ पव तणा पर मन्या ॥ व्र 
ग्ने गग पप ॥ = |] ननन दिन 
यन +" ~य न्या कह वाद) 
१ग्व ~न जन - +्व । न गृणा नेपा भरना ॥ यरा सम|\ 
त - प प्ट जव ॥ वाट्‌ -वावमी त्वती 

- ^ , "^ सा ॥ नतव जन्म = रन्न नन प्यार वयद 

रेवा ददार । ठग पतक नरया । जा ॥ स्थन ताद्य ववने चाल्यो 

[श ननन {ति ल्या ॥ द श्रा भप पान एाल्या ॥ कह म्धभ 

रा र्द्व मग मात्या } वृद्ध ॥१॥ पाद्रार धया स्थम आया आया , 

५, + जलय पाया ज ॥ शब्द कृपन सुपायो 1 राय्‌ सति उमाया 1 तदनी पद 
अगः ' रक ता देग्वाय; ॥ बुद्ध ५२ सिप्र कानि वादिर छाई । पानो शच्च 
1 01 आ) मुन किं फलाद । यह्‌ छ अह फंड 1 गोकाठा खज भाइ । देव. किना 
गर यद्र 11 अण नअ अ म + णा त्य लायी) 


1) मात यत्न; 
‡ एनमम्या 
लग सर 4 











~न 


#। 
| ^ [धधा ॥ भू, ॥ ४ 1 शु धा रथ 
[| का 1४ 1 कि {आष्ट दरि द्भव ग्रा हारा । दम आर्थ म्या ॥ वृश् ॥५॥ 


१, 1 प्र मपि र ग्ला धार ॥ गृद्धी गष्ूद्म तद्रि 1 घम शु 
न मुशद्। ी िम्‌ १1 । भृ द्म सधा ॥ धृद् ॥ ६.॥ माति तात निज 
५ हट मुय दिन हाजी ॥ श्ट पयर सी । अति मादी ऽ जामी । सघ दुभ 

„ सा सामा । दा सु नुमा ॥ वृद ॥४॥ राय प्रवाद थी उमा । विषा † रा 

रा विनि जधा ॥ 1 क 1 यह्‌ । द्रव दय मुज ताद । राखी चख माद्र । थी 

८ ॥ ट ती ध मुष सज्ञ जद । पिर मुज धर न कांटजी 

{पम गही म्भ मी । सुण अथय पा 1 गृण ग्र 

पो तिणव्र । व्या मगलानाजी ॥ त्प परकासे 

राम । रि मदु सूखधास । ष ॥ ५० ॥ति 
आसया ॥ सय यरी तट । रिघ्र जगे टा 
ष्ट ॥ यृद्ध॥ १५ ॥ प्राग्रं ६ छार्म॑ता सुन्दर जव । 






144 पुग प्रयु परा 


पथति महद ॥ वनन 1 
टा पिता विध बाद 
प्म ॥५,॥ म पथा मिः 

ध 1 प्रा पया पात । पं भटा 

सहा पिदा म सत्न जाया। अनि मग 

४ \ आमी पयि उमाद्  उपकार दर्ता 





भ उधाटा ॥ प्ादिर चाद पाद सा 4 अन मले 


॥॥ 


1.८ 


1 





त 
| १ ५ गिण गतम आदः >" जी 1 बहु मांस भरम्‌ । ता भा न= ५" न ॥ 


५ ट \ एमा पति पयाई ॥ उुद्ध ॥ २० ॥ निज २ स्थाने सह्‌ सुखेर । आनंद तदिन यज- 
\ गी । वाट जमादृनी जोव । दाल आठमी देवे । अक्नोढं शर्य थी सोहवे । खन्ड छ- थ र | 


2 
श: पच ॥ वृद्ध ॥ २१ ॥ ¢ ॥ दुहा ॥1 पुरम पसरी वरता.। स्ताक्षात, ` ममवान ॥ नद्यः | | 
चाः राजी आदरीया ॥ त्रिकाठ ङ्का जान ॥ १ ॥ उुलाई राय पतीन , [ वर्षं दिवसन माय ॥ ९ { 


रकम नाया उ जमादन । त पण रहसी आय ॥ २॥ तिणही पुर मही वसे । धन्ना नामे 


॥ 


५ 


५ 

॥ माहा 1 रेभा मेज तस घुर 1 रहे करी निर्वाह ॥ ३ ॥ तिण पण सुणी ए वारता । ( 

मनम भ भनि उमेमाय्‌ \ पूव वरह ज्ञानी भणी । देमुज पती वताय ॥ 2 ॥ अवसुरषप 
तगं मिल्या ॥ जोवू पहार भाग ईम चिती अड्‌ पुरत ] धन्ना शहा धु छग ॥ ५ 
॥ ८ ॥ दर्‌ ९मी॥ अस्विक के मन्दिर के सांय 1 यह ॥। पूर्वै पुण्य संयोग । अ अचिः { 
तयो जगज ॥ रमा मलस आद्‌ धन्ना सी पि । कर्‌ जाड ते नमे) अचित्यो 
॥ १ ॥ भ सुष्यो तात जी तानी यहां आया । यक्त देवालय सम ॥ अयि ॥२॥ ति- 


+ \ | काकी चात प्रकाशे \ मिलाय जे नगम ॥ अचि\३॥ कृपा कशी मुज तिहांले र 


क्‌ 


१; 








| ध ए 4 ग ५४ प म ष दति १ टम म {रथा नर्म 1 < ॥ व ध म्बराटा 
( / श्प ५ व भज २ उपर 1 6 क्ता गया निज य्न ज्‌॥ २ ९ ॥ भू ८ 
शा आथा । गमा र्ट याण फट ॥ ज २७ ॥ अचण व्चता सरटा व त ( 
ददन मनद ध्र ॥ २८ ॥ दास पट्‌ चन नयते सघ्ररी । ४ ५ 
| 1 ५५ 1५ ॥ गुदा ती मदन बुर परपच धा) जमाया सट ९७ 
| वषपर । सी मन्म घ्म 1 4 ॥ चमस्कर सूप टली । अध्र्य ४ 
८ न 8 ॥ भराया दुग्यार 1२17 मह्मचारी कह ध 4 ह सिधा 1 
नि प + च 911 गयत ध्टुट्धा 1 सद ग्या अश्वम पाम ॥३ भ 
८ दष १८१ पृथग ॥ मुप उगत पर गया । परी वात त र 1 ४ ११ उ ् 
। ॥ ५1 पर वद्‌ | मूल शप घमाय्‌ ॥ भ्रामर निज श्न्या त्रिप । जा र त 
५५ . + ५ पाख षमी ॥ वन द्िशास जवर पव्रन सुत्‌ ॥ यह ॥ दो ससु ॥ 
{य ह मदन नृप दगा भ ॥ प्न्य मजा वले मद्नजी । जय नगार धराय 





(लं 


है; 
५, 


भ 


४, १ ५: 
1 
धु 
॥, 1 
॥ 
६ 
1 


0 


तः [र कैः 


श्ट 


सु 


म 


शः 


८ 





= 


५ > 
४ 1 पद, सुकम्‌ कुरा रर्तभ 
न टै ५ 

॥ 





१ | 
प य रसतम | षु दिग्‌.आये हो॥म॥ १५ ॥ पूर्वकं चाग सांही उत ॥ 
रपा । रद पूष वठापे ॥ ते दोदं.आये दीनी वधाड „4 पयट। च | 
९।स॥५५॥न.आय्‌ बहू टाट पाट से । सुणी मृप हवि ॥ -कर{ सजाद न्यास 
भय । पुर ग्यदगसोभावे द पन र ॥ चान्या बधावा नृरादरी वहू । पुरे जन मक 
<| उ ॥ दवा देना राय जमाद्‌ । ज ब्रह्मचारी वतय हो ॥म॥२॥ मदशवागम |+ 
र म, | जपमन्या प्रागमं । भूपती मदन देखाये ॥ आनद चड नल प्रफुटिन । मटन शरा्नण | 
<; ५\ धायहा॥म॥ १५ ॥ दोनो मिलिया न्मनि प्रणम्या 1 हषी हृदय भराय ॥, कहे |¢ 
५, १|नृप आप दुर्भन वहातो । ते. आज युणयते देये हो ॥ म 1 ६॥ पावण चातीकीजे (( 
` दम पा । यहीज हम मन चाये ॥ मदन कटे आप दकम्‌ मे हाजर। मधुर वचन.माहु- | 
५५ ६.५ म्‌ ॥ ७॥ राय्‌ मदन दोनो एकण गजवर 1 स्प युग सो भये ॥ वद जन || 
74“ बोल । ठने धर्‌ चमर इुटये हो म < ॥ मध्य मुरोमे होड. चा । प्ररूजन (ई 
. माने प उप ॥ छत्र क्षरो भोरे गेरेशी । पेखण छत छवि हो # ५ 1. अमोाध.भा | 
| \ | दन्‌ देयता \ जचकृ दुःष् मघाय ॥ चह खाट धी इम परवरीया \. | 9 
५.9 9 ५ य > र 


=, 6 
न 2 


1 पदा पुरक क्वाये हा 
षै 


स मद - प = क 





ये, 





- १५ १९ ५ ग नन १ नर १९५ 
भ ४ भ नु भ कि क भ च 
(नाक 


|; साता 1 पता वया मणा 1 म थः: ` -- 
ह. |' महन मुणी पिम्मागि । यष्ट णा: सानी ध्न्य विश्वमे 1 सरन युश फर्माय दा ॥ श ॥ 
"५५ ॥ गय कह म फैन्या परण । | तन मनतं वाय 1 सत्र 1 धचनश्छा . प्रा । + 
{| व्यण (निफटन जयदो ॥म्‌॥ ११ ॥ सर्दन्‌ के आप रज्ञश्वर ह । प्रा श्र ५ 

| द भूववाय ॥ प न उपना रजकः कलमे । वणिक जात कृदाये द्‌ ॥ म.॥ १९॥ ५/ 
स्म्य नृमरपूी क्रिम्‌ सतति । चिम सुख काट गमाय 1 जोगी, जोटी खी 2 देयो 1 4; 
पथा साक सधि ह(॥ म ॥ ५ ॥ भुमी राय अधर्यं अति पाया । ये निभिं ५ 
पाप । नर मित्र जेतां ता जम । तर्दति व्ररप्र -हौः ॥.म॥ १६ ॥ राय, फट 
पद पुर पनन 1 लित गणे तुम भाय ॥ वैत दम. मन भाया श नर जये ५ 
{त्वदा च म ॥ (७ ॥ मदन कट्‌ जप अमृ तीता । ना नदी. मजं धी, कट 
८५ ॥ टम सुरणा सू उन मुत्र पाया । मूत्र अकि मदयि हो ॥म्‌ १.९ ॥ शुभ्‌ 
8 युन प्राह । मवन.भर्गी पर्ण ॥ डाय॒चो घणा वीया भुप्ती. ॥ द्रम सूर 
स्प्याय्‌ द ॥ म ॥ ११ ॥ च्छो मृहट द्विया रहरणका । वष्ट सवर शुत कमाये .॥ १ 


(वास्‌ प धवा भख । पोती; वख विस्लाय हां ॥ म्‌ ॥ ० ॥ पच इन्दर पुप्,भोग । 





= ~ = ~ र -- 








श्वि १६४; रहाय ४ दार दरम खन्ड चट दी । पि अपोरिकि गये दहो ॥म 1 0 
५ १1 दु ॥ पद्नाशह। सुण दारता 1 परण्पा राज कवार ॥ स्मा मैल्पिने' कदमो 11 

पण ६ अप] १ ॥ रमी फर जोडी भणे । आप छ चालो सराय ध कोड युक्तो यो 
13 पद । मिदादे मुज नाध 11 २॥ स्रा कहे दारो हि दवि \ रस्य दे पदाय ॥ ; 
पर प्रदो पती । पी रह्मषारी वाये ॥ ३ ॥ अंजन मेज कृग्‌ सस्या } तन सोते 
५५ धदाप्राह्न प्राप साली । शिविका दद सवार ॥ ५ ॥ खाप महर मदन तणो । आया 
|| साट ॥ गृण सुन्द एनां सुण । अमी सुसाल ॥ ५ ॥ ० ॥ दाट ११ री ॥ ६ 
॥| सर पू) 1 घ.दीर जिनश्वर मातम न फट्‌ ॥ यहं ॥ मदन वृलायाजं, प्सते आवीया ॥ 
1 तिर + जघ पादी! ॥ चाल ॥ पाड अशचवं सत ॥ (अ नार | 
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9), 





५ ॥ 8, न्मम ॥ गर्द षः उड़ पीयोः + मनद दः दद्ध व १ मेर खर सी | 


| प सप द्विषम्‌ दोर र्ष्जन - वपष इण सयु पड 1 तुम पुण्य --जायुषल भोगे! , 





सार दद पन्य सात दमत कन सष, षम स 
५ परण्योा ली ॥ चाल ॥ सदष्धी परण्यो राज दुरा । दरी निशया क्ति टा गयो ध खमा द्खी + 
ग्या म) जानां. पतोर्मन द्या ॥' अथाग जटे किम ऊरगर । फुः अथर्य" उ अति मने ¢ 


“ ५ मा ॥ किमद्र तरभा मरी । आखव. चचन तृ तृ थायरे ॥ ३ ॥ काद रयोग त्‌, { 
| + नाण मुन वातं ॥ वावी इहा त्‌; मोह पदे पडी ॥ चाट ॥ मोह फंद्‌ मुज न्दाया / 





) जत । पसर व्याग सुज्ञ मणी ॥ वृत भगे नक्ष -न्दारो।.किम वाहं द तुज भणी ॥ | 
सर॑ आच्ू नरद । इम. ववण खण. कंथना ।. { 


|; {नण भा जा नुज स्थान कर! इणच्यमंद 
रन नण व्रीं वही ॥९॥ सत्य बवन नाय, आप छो सत्तः ॥ हं निश्चय नई खटी. 
म आप 


॥ ये पना ॥ चाल्य ठेवू त खटी; करेहनो 1 सी विस नहीं जारण ॥ वै 
1) द्व य्वा । वद रवता ` कहा्णीये ॥ निम उगरौ इण दराहर आद्‌ य प्राणेश्वर + ¢ 
¦ यम तण मील महामा । आप आग उरं १५ आप गया्ी, स निद्रावतत भई ॥ द्विन 
| | कग चद्राया.न शृद्ध तर्न टही ॥ चाटः ॥ ली शुद्ध धाय नत 1 रक्षण ली | 

परग ॥ साड वृाड्‌ मत्त व ने । देखाया त सद गवर ।। सेस भराणी राणी प 


; टकी जगद्र्‌ मुज. अरणी ॥ नाम दाम तव परीयो । दीवी धमक अति घ 


[1 








` ("ष्ः न्पव्यधा । हू पद्य दाह पानि >. त्म्‌ दमः । 4 
१.४ न्ये द. र 
^ ९ # भर ददन मदर ब" मन व्र दध्यु" 1 पडा < 
= 14 माया ; प्त म्द न पाड , + 42 इतर ५ ज लये /। 
+ ०५ ५ ् वि स र 9 
२४ जिर पर तनन ॥ चाम्र र६, नदन पर = उ ध 1 
"ष हु नतन" भार (दः , < + कृत उ; , बहन दृटा 
५ .. मला 1 न , = न धा नन इहा, मान क्वण ह|) 
8 छ सथा चण पए मनुष्य विन नर्द आवत्‌ , सदः फर ट गदी 
द्ध्य ष्पा प ।\ ३ त ज: अनः इच्तौ "वो 
व ष्पा ,मपदागा नगनणा ५ आता जद ज मन ह्यो ४ 
५. 44, का साध ५५ मेव । इनम मुज म खन ॥ वाम आद पन्‌ द्रेण. (६| ?-? 
` + ५ भपाप्न ॥ वनदे ङ इिद्ा पुरा ध 


भथ रस 


त । कि शच्छा यटा सि रही 
कै ३१ £, 2 ् र [अ 
ह ~स । कनन्पन्‌ उदान महार द्न्हा ॥५ ॥ टं जनाम रः र (4 
 । षः पादु-ष् ं . ॥ हं अनाग. मून चाट 1 | 
= “न म्पा शुष अय पञ्य ५ चाल ॥ दुःख पडा च छडष्दन्‌ + नुम अद | 
- ध ५ गक ६ भजेम्‌ सद्द मुज सजन + सुमद शत्य दष ० 1 
द "च पद प्प व्यु 1 तदि सिपि पष्य + (भ १ चुष्ध य, ५ 
द [क ११1 क नः व = 

श „+ च २९ क दर्रे स्रा + स्व भ ग्वन्ड ४ 
त ् 1 र -* ५१ क भ 





-+-<~ = ~> ˆ“ -- <~ 
~ ~~ + न ~= ~ ~~ 


गणय नृन्तप्मसय दा 1 पन शकरा कह ॥ विग दुः्ड पयो रह व्याकुलः । कमल + 
= 4 पा पह ॥ कार पलना मती । स्वा माद तन श्व मुखस पसुभी केषी जा. { 
ध {५ पाती एष्या दरदा ॥ ११ ॥ याम अनय ण मानधु( नर्हू[ कवौ ॥ रख # 
षि ग्ल ॥ धान ॥ गृद्रा परृतञ भगे तदर्था । मरण श्रय छसु भणी 
+ ५1 [लाप निका 1 तहु तस्कर दुःख अणी ॥ ठगया क्षा ने पाड $ 
॥ ॥ त, नम्रक ॥ व्यापाद था पदा कृच । पिर याजि इदां चयी ॥१२॥ $ 
1 


1; = म 9 ‰ 
य, मारा सद्दा किणे सखवार, कटाद त दण धड़ ॥ चट ॥ इण पडी 


सुणी न छख चस्या मुज $ 
1 दा चह पुदूाापापा द्रुण प्राम सपुज विग्प ड पुटा धरी ॥ मध्य घनार नेर्‌ ध 
पणो 


धृ \ 
+.) वाचा ॥ सासु । पायय सद्र यजा । अवकलन महारा करी ॥ ततूक्षिण {, 


॥ ४१५) शिष् गाप द. जण श्वर दुष न सम्ण पतिगुम. दप्म्व- कुन्त भह भ # 
¢ 


दः 


न्न 


के 


„५ ६१ | पोट पूष ष्द भी पष्ट शातिया पद्या निण। दगखो तिहांतवष्ी पीया ॥ 
~ तः त दाना भूत जरा । पल जपय परद्वाया ॥ १९ र्म पृछा तस, कृ धारा कटा 


५४ 





॥ 
ज 
॥ 








11 


11 वरू न 


1 न ॥ ग सामेण मुरी। इम चिनवनां मादायक भया) अनकः 

भप वन्छदुहमुन नाफब यशम्द्या । 

शपा माहा ग ॥ नममपिव्रि 

"१५ जवेन भागी अश्वप् धरा 
फर निणरी 

ग मह । द राषस्यृ यदी करा ५ 


नम आचार, धमे किस्थो बहा ॥ चाट ॥ वहो धमं प्रकामाय नघ नकं 


कह उम 
६५ ॥ भमा सौभाग्य, 
यरा, हर्या दसा कर 
॥ सष आवृ ह, घर करद्‌ धाय ।। अनि निदरक कन 
ष मृग्य नाहा चहीयि। एषी नो मरणो मनो ॥ ड्म 
“ [या ॥ कर धरी नय रची 


भगार निन्य नव । भाग अभानव नर ग्म ॥ मारा पुण्यद्वयथा- 
चङ ॥ सुणी वश्ण उम तदना । हना साभ मागर पटी ।॥ ९५ 
चहीय माहग ॥ चान ॥ मादा 


कदाह्रवरट गर्त । ने कह वर्मी 
मुजन्‌ । मय। पथु ज्य ब्रजाम ॥ जाः † 


॥ वे कम विटवुणा 
द्म पड्ाद्ःव पाग्स ॥ ४६ ॥ म मन समवृ] जा. नव नवकारन॥ जा नि्ह्नली 
4 कवा सान ॥ चाद ॥ मि क र 





क = 


॥ सरणधारा इग नहा मे । वस्या सह्‌ अन्सगी ॥ जाकर 
चछर उकः 2 ॥ १५ ॥ व्यार्थ( ज्लणण्र्‌, महू यम्या 
मेन ^ चाल ॥ अश्वम पान्यक जा नमाक्षा 
पणी \ ननद ए मट्‌ आइ । गृद्धा पधा हमतणी ॥ बाह 

जन धर्मा च्रव्क दु ह ¦ करस्य 
म्यच 04 ५४ ~~ "~ + = ~ ~£ - -* ---=-~ः.. 











{ 


नि 
८ 


५ न भ, चद च 

(श 

५ । माज दीया सुजन घण ॥ सथे तरट्‌ नः सुख पङ । णक चाष्टर्‌ रदा आपना॥ 
र 12 पव आग दुहां ॥ द्रह्मचापा प्रयः आ्वीधा 1 अचु न्ञान -तणं शरसा ॥ आप , 
पका प्ताकीया ॥ ६१ ॥ पवटाण पुरपतत, जमा आवता ॥ दृं राजश्च, धरया परणा 
11 ॥ दय ॥ प्रणम्‌ त{( पी थारा। नाम पण. वतावरीयो ॥ . निश्चय आयो मुज 4 


7," पन घण टरण्राया ॥ साभ सद पर जाव्रती.। आज नीट ददीन पार्या .॥ ५ 


{1 ४ दुध सरण आद्‌ । लट मगट वरतावीया ॥ २० ॥ ण्‌ कटी सादीवाः धीती ( 


ध [सहसु न सप्रजा, सागन रुर चाट ॥ द्रण सोगन निश्चय काज । 4 


[पा सदा नान स ॥ जाण आपी लाज राला संतापा मुज गात ने ॥ ढल पक्र 1 
1.२१ अपाद पि दण पा कट्‌ ॥ रभा मजरी को चरिव 1 सुणी मदने 1 
गह्‌ ॥ ६१ ॥५॥ दुह्य ॥ मदन कुह अह्न सामणी 1 साची धाणी वाते ॥ ५ 
; 5. यपर प्िि। रपा .सुब्र निज गात ॥ ६॥ चारीरथा परणी तुमे । भाग धु- {4 

`: प तुम {पनन सन्मुख, } पुनः परण स्थ तुज ॥ ,॥ प्रमटा परह ए. 


५ 
शर सए पाम ॥ सदन कट्‌ पीकर तजे । रति पूरी स्ह हाम ॥३॥) ५ 





:-= छ) 





`/पकदा मदन जी चिन । ह 





शृण मुन्द्री निज कथन फटी । संताष्या तन मन ॥ भिर्की श्ट दाना सिया । सुग्बथी 
रनद गमन ॥ ४ ॥ धत्नासहा संनाप न । पहाचाया नम यर ॥ आगत वर्य साध्रवा । 
। उपजा सनम येह ॥५॥०॥ दन १९ मी ॥ मोटन सिद मणा वर्मा ॥ यृह ॥ 


रं बट“ उदा मान मायनः ॥ काम भरणा ञ्जु माद । न 
॥ ना ग््यांम निदि किम शि ना॥ष्॥९।) दहं श 


नवी मुढयी ने चेनाय > ना ॥ तन 
ता ॥ ४ 4 9 ॥1 ४ फट म्म 
तकगर न, : दा 


श न.न सना तन 


> 


% --> ~ # 


र 


राग द्व चान्या । टम 
गृग्वम्‌ ग्दन्म र्दा ठ तपम तोत्र दरता उवाय 
ट 1 क य किम क्या करामान नः । 


ऊ ~ 





ॐ ~ 














टन रा त कतना तषट ॥ किणि पन्‌ क) 
2 "£ न. 4 ष्वष्या॥ गर; न रया सार्य ॥ दस्म वग-* 
4 ~ 3। 
५/१ गभर. ~य {व गसन 1 द्वादया ते मृधतवन पास 
ता ॥ जाद हि" 24 धय र पलपल कतय आमना (ष ॥ ५ ॥ |} 
# द्रम प्राणै त श्व “न 1 दग्ध मरा त्रान न्मा ॥ मनन क्य क्रुपा जपदटी [१ 

41 आपदद स्‌ रयत यन त ॥प्॥६ ॥ इहा या आन जादा ८ । इच्छा (ष 

|| हार पड चष्ट ता | जल्ला दार्जाय मुज भरणा । {मखा छ मुज कुटव न हार ता, 








^ 


ग्यप्र. 


५- 





पि 


ह 











गर घणा मुज करणा जरूर तो: ॥ ते करी पा आतस्यं । हाजर्‌ 1 टं हुकम हञ्नुर ` 
॥ ग ५९॥ राय कं सुल जिम करो । फौज लेजावो खगे जिसी साय तो॥ ९ ५ 
कने इद नणी । सज हु न्य हुकम हयां ना तो ॥ ए ॥ १० ॥ आय्‌। खा- ४ 
म्बःतण कन । प्रणमी कहं दं जाव देशतो । आप रजो इहां सुखम । पा आ- , 
काम दयां अमेलतो॥षु॥ ११॥ इम सदर ने संतोपन । तैयारी करी मदन तत्‌- 
णना॥ स्मा मेलश सपे ग्रही । ओर सहु जमायो सरतन तो ॥ ए ॥ १२ ॥ श्रुभ 
२५ चाद्या । राजा प्रजा प्रणा पहोचावा जाय तो ॥ द्दौन वेगा दीर्जीये । सीम { 
ण प्च फिरिाय तो ॥ ए॥ १६ ॥ सुल सकाम करता धता । मदनजी आः । 
मन्द पुर पासतो ॥ लाता कारी स्थानके । सू रा कार्य युक्ती विमास तो॥ष्‌॥ 
५ ॥ दून वचि कटा निपुण । सजवाई कहे जावो भूप पास तो ॥ कहजो जमाह \ 
भया । मदन नरेश चधावो सू आस तो ॥ षु ॥ १५ ॥ वृत उदरूत साजे सजी । चाः 


। हइ सम्य घजार तो । छाक दी विस्मित दया । एक्रिणका सृभट आयो जुजा- ५ 


यैक योक स स्फीत पिष कः , 
3 । नियमे मेदस्या विख वाद्‌ ता ॥ प्‌ ॥ < ॥ मदन कदे कदे किष्चित ठुःख नर्ही। . 


॥ 


४ 
८ १ ५५६ 
^ च 2. * 4 
=, दर ५ -५४, + 4 





+ ११1 1; . ६. + 1 नः न म 
पष्‌ ग. 4 = ध "< 
र # ~ “ल ५ 
॥; “१५ +^ : णद्‌ 
न ^ ५ वेनं * 
५ 1 प 5 3 4 ^ + ए 1 
+ ॥ १4५९ ५ ^ ॥ ४ 
4 + के ददद त १ ज" सम्वष्रः ध 
च भ 2५ ~ भ््रननह ^ 
ध दतर चष भ्व द । कर कमे रन्न मम ॥ नहः " 
प वरग स्प्वामि - \ गस चार्‌ वदनन - ठत ग्य चा ४ 


$¢" इद , > 


न शम्य ॥ ८४ चक्िनिदुदस्ारा धि । सुणि 


र त पमार) पडत) ११ यदा च्य मन्‌ ५१५ श्रर्श्र दष्ट 


नि 
सन्ण्व्यर र [4 ६ 


2 < 
न 


ड इरत शसक सुस््ल्छनजद 


न क्छ 99 > ॥॥ अ ॥ सितया गदञय युच्डी य ब्रा [4 


वतर्‌ 


भ कण (शिः 
न्वित 





(4 
{ 


|. 


\' 


त शव 211९ भर 1४६ [1 स च जज प्ल * 


धरन्‌ एम वृत परि ॥ युपाः 


। “1 


| 
1, 


साचर ॥ उ .॥ 
„10 ष्यं स पपाथ या धच पायरार 1. य जिस हाव तिम 


1) 


1 
भ 


॥ 
४ 


च ~^ क 


। 


टगादु इण | 
प ष्या भ्य मून भमी. । पट रम धाम्परू दरण टायर ॥ ड ०, धर्म 


[चराः तत छट श्रपर ॥, 
दपा च ध ॥ द्ध 1 ५ ॥ द र ट छामा दनतव्र “1 सस वचन 
भर 


३॥ भि सुज पुत्री भृष्ट फर 


11 माद्र्या 1 प : 1: स्थर 


त र!ञ उरि उ ॥ 
= 1 = £ 5 तार न त ६। 4.9 २1 पा 
„ त पाग पग्र र ॥ ४ दा 1 ण धिन दुन य 


४: प 1 तता 
भ तना मम्न्ो च् 1 तद णया दाप्र्पर्‌ 1. ६ न्धा माहशरे 


॥ 


ट पि करायर्‌ 1 इण 
५4 पार कृदग्य द्‌ ॥५॥ दि प्रि. | आपदि वत रो | 
५ पवत प्प बद्धा 1४ ५; पद्ध उपराय ॥उ ॥६.॥ धममञ 


५6०३६ 


- 
+्नृ्भुः ध, य. र ॥ मृष: प {पा यन फरूत, | साचा मनम म्र जाणीयारे 1 स 


दण अन्पायेर्‌ ॥ 
वट चण्पृर ॥्॥ 4 ; ॥ विः न ठा मन विप्‌ । परिम कयि 


7 (74 1उ॥ 
2४ | व प्नाधा पृ ॥ सगणा मुञजन शाना पर । नो पण करट ततर 


01919 ॥ 1} द र दन लल भधर | निसक 





५ स्ट्मायण्य गा भचर 1 {५५ २ य न्‌ -"~* "त. -- 
॥॥ दुहा ॥ नरमा कतवा कहु. 1 जापि महम खण्यधेत्‌' ॥ किंचित शरणः. धटुकर ट्य 1 ^ 
|लिणिभरी टूवा महंत ॥ १ ॥ माट्‌ 7 नहीं छमाडीयो 1 पण भरक्ास्यु गुज ॥ यचन न 
पाः उ तुम ॥ णदी अधर मुज ॥२॥ ना कही इहां आवण तणी । पधार च्च्य 
ग 1 प्राप्ता ठाद समरथ छ छो।  म्दारी बिच अकाज 1 ३ ॥ राणी मामी आप्‌ फी। त 
ङा विध आपाय ॥ मयौ र मन दवे जीवता । कीजे क्रोड उपाय ॥  ॥ सरण आयो 
|्रःपक । जा गवे। माय 1 आपू कटो सोदरी करू । अणद्टरतोन | होय ॥ ५॥€॥' 1 
दा ष्मा ॥ ततो साची श्वाविक्रा ॥ यह्‌ ॥ भूय नह दी “ठम भि थी । कट न 
दुर ध, दप दौ ॥ माजन ॥ परिक्षा होवेदण्‌ तरण । ञे प्ते वट जोय टो ॥ साजन 
। भ ॥ {॥ मदन कदे नरमाडने । जे तुमने दुःख दोयदो॥सा॥तेोमे जीवित ॥ 
(निल गिण । निश्चय कज सोय हो ॥सा॥२॥ कोण सम दे विश्वमे 1 धाणो + 
करवा अकाजद्रौ ॥ सा ॥ चै धूरो मनन्‌ विप । स्य धी मिटे सुल साजदहो ॥ सा { 
। भा ॥ २ ॥ मता वचन परटवो नहीं । छ सुज पूरे ध्यान हो ॥ सा ॥ विन्‌ रवर | ¢ 
म्यं नरह ¡ ॥ एथ महार जवान ॥ सा ॥ भा॥ ४ ॥ ए अवसर आवा तणो । जा- ५ 


4 





+ 
५ 
1 
५ 
॥ 


२* ~--- = ~ > ~ क ~~ # ~» ~ ---------- ~< र # ~^“ 


[र 


चे ~ ॐ ~र > क 


न 


क = ` च द च ४“ > ह 0 = कर चट । (नस्व्व्‌ वृर मन्‌ मृदु र 


र तताप भाप ५ सरा स्मि दहा टन । ज जग जाना अय ह" म्य $ मन्यान 
(नभा न्दौ । ज भ्यवु प्रद हहा सया ॥गा॥६॥ भव्य + (क) 





द शट । इम, 
01:77 श्त मी र्दा {रप ° = {व ग् गमः न्म 
५ ५॥ पदन दट द्य दपि 1 उष जावा ण्ट तमा ॥ ज मि न्व व गर्न 
स्म्‌ शा भस्य पेया न्यषना।' - सन्न्‌ शश्वन्‌ री । नाद्‌ 
"ब्‌ भै २४६ | पदा ररः रया वर म्म्‌ नन्न्यदहा' मताष्भः 


५ ष्ट अःइ सादना: ग्ट्ती ठ 5० 


पमा । दृरसाह्‌ न्‌ म्न ४ 1 म्या भा), +^ ' नर्तकः ध्न्य अशयद 

२" वरस्य प्च. म्दर प पान एगध का दिद केन पुण्यव्रता मा 

* ५ रत नार द्य । दर्ता वज पर्ध्नद्यध्मा 11 मवग मड्प न कवि । 
०२ पर 


गद ञःर्घ्ष्ाष्साप्रम :1 १. ॥ टर अदा गुप नामी 1 दर्दाण क 
1 सम चय्‌ + दरः श्रलपप्‌ जर ख । पन्या घ्य आराम साधम ॥ 


५। क 


भि भान इयर १ पष्य पादस सुसद टः 1४7]! अच अटो दिनि दम को । 


^ ८ 


य. 
ह! 
> 
3 
५ 
| 
1 


ग्‌ 

“~ 

॥ 

न ॥} ` ^ 
| =? 

५ 











154; 


पा ॥ शा ॥ न उपगं किम्‌ उयो 1 अश्वय सुजन सवाय श ॥सा॥ भ ॥ १५.॥| 
म वर नवक्रार था । कधी पुर्‌ मुज सार्‌ ह ॥ सा ॥ उडाइ मृक्री वन विपे । चोर 
र मदा त वारद्ातसा॥भ॥ १६॥ तिणर्व॑ची चनार मं । तव राखी एक ¦ सट 
पा ॥ 1 ॥ निनं मिल्या चाटेश्चरं ॥ आण प्रुगाई ठेर दहा ॥ सा॥भ॥१८ ॥ विता || 
ददः वर नर्णी ॥ नणा ट्टी जटः धार टो ॥ सा ॥ ध्न्य र सती छ तुन भृणी । सः 
प्प पनया पा से सा॥ म ॥१९॥ हिव जाद्‌ टँ रायजीं कने । देवृं वधाद || 
त मा | मद्र परिवरार वधाव । सामा आसी तेहदा ॥सा॥भ ॥: ५० ॥ (८ 
वत चानया । पुर्‌ मणा कोटवाल दो ॥ सा ॥ अमोठ पुण्यवत्‌ मदनकी । दुद्‌ | 
"र दार ङा मान ॥ २१ ॥ दुधा ॥ तव तिण महेन्् युश विपे । राज सभा (/ 
५ ॥ गता परता पुस्त वा | चिता फर अपार ॥ ५ ॥ अवित्य उपसग आवीयो । 
1“ नरवर अन्याय ॥ शष्‌ शटा जीवतो । तिणरा फट प्रगटाय ॥ २ ॥ दव्यार्दा 
व: $-पना । कटकः} ५५ उद्रत ॥ ततष्ट तद तदे हुरपित व्रदनधी 1 याटवाल आवत ॥३ 
षा "2. । भपरल 1 मृष प आकरदंय ॥ यहु पटटा चीतक कथा । कमि समाधान धायस ॥ 1 


॥ ५ 









^" ०4 मध ज्व्‌ क्यो मानन जाय ॥ यद ॥ गात | ॥ 

५ [| पमस न्मा । मर्‌ पुष्य असित्य होर) सौ + पुन्प्य भाग्य अजिन द्र श्रासती 11 

ति ॥ धद आष 4 ज नर्‌ मारण नेभ्यो । नेहना प्रगटवा पुष्य अमाप } २ ॥|,। 

^ ५ (4५ ५.६ पन्‌ चक दृषा ॥ भने विया इत अनक ॥ "व परध जमा 11 र ण | | 
॥ 









भभ दनु, ततरदःपस५ 
५१ ॥ पूप ने सुप्यदेत भेट । त दण ङ 


२ ॥ पुण्यदंत कोड्‌ उपाय म्‌ श्यामी । माया कीन 

व्राह्णटाय॥रा॥३॥ म भिन्यो म = 

९१ रघन । ते न्या महा पायु ॥ दि टड़ पणी । पण अभामान नही देग्वाय|| 

1५४ ॥ उष्यार तो अपति मानीयो । से दीधे। जीतिन दान \ चरचर हम वटा-|* 

६५ ) ओर पूप पमो सन्मान ॥रा॥५॥ अथर्वण देम को । वाइ" दादी श्वाड [4 
भच ॥ भमो मदनो सराय सन निजर दीनी बनाय ॥ रा ॥ ६॥ सँ र| 
पड ' तण फी दीतर्‌ ट 


भ च.त पूरा 
ष्ट त तिणही समा वि । विस्तारौ क्या ( 

३ "५ णी दः सुगर परारिषा॥ इर धन्य २ सुग धी: 

२६. 1 सोर स्नु 


= ज = क्क न ० --- 2 
011 
४ 


0 


0) 





ध -3 जनन सु ण्य जमद (कब क न्य 1 = 10 सन्दा कपर 


(पी भ्रपनी ज । क्ीराणीने षात्‌ ॥ रंभा मेरी आष । जवाडजीः के साथ 
~ ग ॥ ५५ ॥ टमी समओं राणी कटे । अव क्या करो गया डुः याद ॥ पुण्य विना | 
किमि भमी । व्रा नवाह का अटटाद्‌ ॥ रा ॥ ११ ॥ वीकः घात रजा  कीजी, । |[' 
तव आद पनात ॥) दष पामी अति घणा । जामी प्रष्टी प्रीत । रा ॥ १२६ ॥ चतु | ॥ 
्न्यामती | गव णीत दवा तैयार ॥ उर्मग स्ष्ट्सं संगचद्ी जी) आया मान क धार # 
॥गा॥ ५5 ॥ पल आवर्ता द्वन जी । चमव्रया मनका रक । ॥ चताया मदन भ-| 
ण जी । तरव वटर याक ॥ग॥ १९ ॥ मदन वादिर आया देखवा जी । आग आ 
या कोटरा ॥ प्रणी क खवा भणी जी । सामे अव्र मृपाद ॥ रा ॥ १५ ॥ मदन || 
ज मागन मगर > । प्रायचर मन्मुख आय ॥ मर्द पर्त पाटा हुयाजी। देखी दी दीया | 
1 ॥ ग ॥ ५६ ॥ मन्या वाय परस्ारने ओ। पद या शुग्व समाधान 1॥ सुखासन | 
र वदाया 4 । जो दप द्या पुण्य्ान ॥ रा ॥ १७ ॥ राणी वंद दास्यां तण जी। आ|* 

चाट परा ॥ मा वर्दी प्रमा कुरी मिट । आध्र पात ह्रान ॥ रा॥५८॥ वाटत ॥ 


मृणवन ट । पिया मोटा नष भरतार ॥ क्षमो अपराध सू हम तणो । हम कियो विगर र| 


1 


{- 








१ १८५.००२१४ ४ कटा शा रद्य कम वनय शद कग सुज पाय वण ॥ 


1 [1 शर 1 माप + त; प [1 ् मु मरन साधति ६ रि सिर १ मह मुर ॥ 
(पण दत्त ॥ पृण्य ॥ ॥ दन विचा निना व्िहाणी । रभा भणी नाव 
न चणम माङि । मुन मन आग धव ॥ पुण्य ॥ ५4 ॥ मजरी दष कट 

` 2 ८ य णा चाव । सान्न सुप्य कृटम्चःे न मिट्स्यु । मदन पनः दर्वि 


५ पाण सवग नही मुज । अप्या विवा त राव ॥ छाड आया 


4 1. म्य नमन आट्‌ | ट्म ॥. चित स्थिर टाव ॥ ५ ५ 
२.“ . सपर्या | [दिन्चहान परमाव ॥ तुम दनि हम परमन्न ६ 
0 “44 । पुष्य ॥ ५ || मदन फट मात तान मिटणने । । सुजम मन 
0 ८ 7 ण्य्‌ प्रद समि । दपा रखया मि ॥ पुण्य ॥ ५० ॥ नृप कट 
¡ +: १ र्य माध वदभ्र ॥मद्‌ दन प्ता धूपा आप्या | क कट टकः प{ जर्यरा- 
४ ' दनक कियाद पटा । प्रयाण मदन फराव ॥ गाना माम 


2 ` - 1 स्य पचित्र ॥ पुण्य ॥१२॥ दर्न व्रगा रषा हम: 


१ रणात पद ॥ पुण्य ॥७॥ टाम दिषमणा स जस्या 181 


4, 


सॐ न्न 


~र 


(1 0 या न ताल + 
|वरुष्व भन स्मर्स से पर जा सेग हद्‌ पणेरौ । आवा भराम्‌ वाटर करीरे लो | 

४ जजप्७ प भेदन सदर देखा सन्य आता ॥ प्‌ नाद उभयारनीरदा ॥ नतुल्िण | 1 
भप मदन्‌ ने 4 भामा हन्य आती जगावर लो ॥ आच ॥ ८ ॥ मदना जोट | 

।धमा प्पदा 1 मिञ इद स वूरापरे टो 1 पवद पूर पत सन्मुख आया । इते तो | 
.ण्पमे दभो 4०९ ।निणनिण मिल्वा अनारत दरीयाप्रमवी हीवा भरीवारदो॥ | ॥ 
दव २ अदन उ मुजय वीपा । रायजी नमी कर परीवारो ॥ आज ॥ ९० ॥ | 
पम समपीन धय बरहा } पिर तात दिग मदन आतारे सो ॥ परमाशरुन पग सीख | ॥ 
ममाद {१ शुत्त्‌ दह र्माता स्मे # अज ॥ १ ५ पृत्‌ सपरत : जोड सहू सुश्च पये | 
प भर्वन पिस्य दपा से ५ फिर तीनो जुन आड्‌ -नमीया  दरटा लिगन | 
१ ध ‡ स्प श्य्द् सदन स्र््न म्द चतर सन जाग १ ङ जनि स्निराया | 1८ 

‡ १.१ स्दिदन निदं पिरन्या 1 जप्त. दपं उम्यार्‌ स्य ५ आज ॥ १३  ॥ | 
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1. । तहने जम प्ान्यार : सो ॥ आज ॥ ५९ ॥ द्रीन्य सदह सुख स्थान जमाद्‌ । 

¦ [निद गया सुत माद्र या ॥ सद सजन कौ मितयो समागम । निद्यानद वरताद्र 
५ ॥ आज ॥ ५८ ॥ पुण्य तणा फट ए दरसाया । परम न्ड पणं धायरि छो ॥| 
पदन कृच फ मुष्ठम सा भाया । अमल दाद सने गाये खो ॥ आज ॥ २५.॥ ¢ ॥ | 


1 ॥ ५५ | रध्य जरि र्ट सथाद | जत्र उमद नर भादर च्य ॥ म्न प्रर पर्‌ ५ 
५ वारी । ए कड नर अप्रताीरि ठ टा ॥ आज ॥ १६ ॥ राय॒ भवन १ उत्तरीया । 1 
{ 1 नमन रीय छो ॥ रजा खदु ब्रु पते ध्‌ आया । राज स्टीन भलुसरीयार खो 6 ८ 
५|॥ आज ॥ १७ ॥ माताजीन पथि छामा । जवाद्‌ रह दुः श टो ॥ ची रथ 
५ 1 नम जिम (थर रहा 1 आसीत दीया पुण्य. जामारे टो ॥ आजं ॥ १८ ॥ र 1 
^ सजन न सन्मान्या । यौधा सुना मन मान्यार लो ॥ पुण्यवंत किण ने नीं अप | 
॥॥ 
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{ ॥ गन्ध मास्‌ । दमात्‌ ॥ सुीक्रर स्प मुद चर । गृण सुन्दरी मन माहीय ॥ 
|| यण ्रद्मचाश पण्या नारी । विरहना दुः्व ग्वाटया ॥ महेन्द्र पुर पुनः वरा रंभा । |. 
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[यट पुर सथन संग सोदीया|।पट खन्ट ण णु अधीवरार कह अमोर ( पुण्य जडया ॥६॥ | 
[1 


न्नर = --्लर जः 


तः 


५ 
4 ~~ 


न 
~ प 


पर्य ञ्च शर कान्‌ = द्यि ञि महारज के स्मप्रताचके वाट त्रह्मचारा मुनौ 





1 न्‌ ५ खण्ड 
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[न 9 
| ॥ दुद ॥ प्रणु ५ भ्रमे को | तमह सरस्वती माय ॥ ए साते का सरण ऊ 1 
¦ (म यन्द बग्णाव ॥ १॥ दान सील तप भावना । धर्म ब्ल चारयकार यथम || ' 
¦ . २ दानन । सन यण द्रानार॥ २} महीमा दान की वरणवार। श्वीयो मदन || 


{श्ट ॥ म्बन्ड २ र्नं मसवनदा । रणी ८ मन पवि वे 11 ३ ॥ मदन विदेय. गया ष्टे 
असन कार्य ¡ साधया । न सुणो टं सुखं ।॥ ४॥ पुकदा , मटन 
, प्ट सैग 1 क सृतः विभ्री चात ॥ कडा माद्‌ ॐ याद्‌ छ] चट वर्‌ को अवद्रात.1 
}4 ॥ शुम वक्ते वार्ण वंदी 1 आंपां विनोदे चम्‌ 11 तिमी दिता दखटो 1. निषल्या 
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(0 यद्धे सुणी धातक 
१ ४५ ञी ॥ ती ॥ २॥ जिण येमा नुम सीताम पड़ीया 
टजी ॥ सुण ॥ ६ ॥ प्रकारया उर मरही पाया} 3 गद्या पिल 
`} दिनि उगता पाणी उन्या । नीना नीच, उतर्थाह ओ ॥ सुभे 
ग जाया फद्ा । किं पतान पायाद ती ॥ मणा ॥३ 1 आग्त फर 
निन ध्र आं तान उदान दी ॐ ॥ ४१ ॥ ९ ॥ पृ म्न किमि नी 
तम्‌ पिमं ग्या विदा जी ॥ सुणा॥ ८॥ हम मृण हम रनक कया गनां 
गप्रा पाणी मा ओ ॥ मुणो ॥५९.॥ 3 व पण पतान सग्या । नह 
दुणषट ४ ॥ सुषा ॥ ९० ॥ मणी धञ्च पान भ्यं पचन द्मा] कधन 
। ११ ॥ अलः विन मीन न्णीपर आट र्दा ` 
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¡ भा [ ख" नज जीव ॥ साहाप्त कुण करे वक्तप ओ । जव अवि अचितीरीव ॥भ।॥ ६॥ ५1 तरण्ड 

जर पुष्पवती शटी जी । तुते गयो निकल ॥ विजरी ना भेखकापर जी । छागे नर्ह। ॥ 
कः पट ॥ भ ॥ ७ ॥ देती गयो जव बेगलो जी । तव सहेल्या कर पुकार ॥ दोडो २ 1 
जे शरं जी । दोडो सह परिवार ॥ भ ॥ < ॥ दोडध जोधा सूभटा जी 1 कई अनर्थ ||; 
टा धाय ॥ षाड मावनेण्दी क्री जी। ल मयभट न्हाटा जाय ॥भ।॥ ९॥ छोडा|य|} र 
कवरी भण ज । करो सुर्‌ वीर सहाय ॥ हा हा कार इमं सांभली जी । रोक घणा | 
; विम्नाय म ॥ १० ॥ राजा राणी दोडीया जी ! कोड्‌ वोढा मेदी संमत ॥ वह्‌ || ` 
५ जन दो आग्रीया ओ । सहेल्या ने पेत ॥ भ ॥११। रुदन करंतीते भणे जी 1 कां | 
‡ स्यू पर्ा मुज तांय ॥ हाथी से.भग्यो वाह्‌ नेजी । लायो छुडाहू जाय ॥ म्‌ ५ १२ ॥ 
५ सरणा घयगवा सह जणा जी 1 दोढ्या सुमट त्कार ।। फिण, दिदे गयो लन जी । 
भु चाकन क भूपाल ॥ भ} १३॥ दाच एही घणा सुरमा जी । कां, मण्या -नौगः 
* खार ॥ हा नही त अववीया जी 1 मयो मीस गहन ` मज्ञार ॥ भ ॥ १६. ॥ सह्‌ फि 
रु पाछा आचीया जी. 1 कटु नक अषव तेद्‌ ॥ प्ता नखान्‌ विन्द -गयो "-ज।-किषे 
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, ॐ । ठ्या काटजा मोय॥हा का हिवि किस्यो करं ओ + रम राण ९१ ५५५ 
{1 १७॥ उर फट शिर भहणे जौ । पटक र मुर छाय ॥ रंगन माही मग हयौ जी, 
{ फा म सधा व्रिरवाय ॥ भ ॥ १८ ॥ स्वाठ तमाशा व या जी । कांड ज. छण ५| 
त क त ॥ मू जन्‌ गया पुर विषे जी । माह ण्‌ मोये तेग ॥ भ ॥ १९, + राय ॥ 
 समजद् गर्णा भरणा जी । को आरत किया किस्य होय ॥ 3 जीवती हुड ` तो -भगावस्युं ` 
(जी । उदयम म ओय । भ ॥ २० ॥ इत्यादी वचने करी ओ । काद ९ राणी समजाई " 

५ राय ॥ अमोल दाद पजी क जी । श्री धर मदन जणाय॥म्‌॥ ५ £ ॥ ७॥ दुहा ( 
(राय मवी दना (५ । ठंडा करे बिचार ॥ किण उपाय थकी टग्‌ । वाइ तणा + 
समाचार 4 १॥ क गयो न जीवती । नरह भक्ते तन । आगे कहीं न्हाखी दह । तो | 


^ < 9 
५ भटकती ध ॥ २ ॥ प्रधान कह पीटादू य । इडो युर मय जो कोई छासी बाट्‌ 1 





॥॥ 
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{न । दश मल परणाया ॥ द ॥ काम नरह ह कायर तणो । खासी को पुण्यवेत ॥ जीवती (| 
“प्य तानन । फमरह्ञा तस कत्त ॥ ४ ॥ लाख्च वस जासी घणा । सासी पतो.टमाय 1 

५ य मृण माय की । गहू राय मन भाय ॥ ५॥ @ ॥ ढाल ३ जी ॥ वीर सुण 1 
॥ ५। 
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हप्र नादा पुग वि। त जाई द्ये गय यरी टाय ॥ सु॥१॥ नेहने तेह परणाच 
: 1 पररा दी ह्यनस दव्य अपाग॥ भट्‌ चट पचन चडायन्‌ 1 षडह पीटधाहा ते पुर 
1 वनवास ५ न ॥२ ॥ रुर्ण(नर्ह चाया । जोवाने हाते राज्ञ कवार ॥ चउगदिद् 
{7 [मारे पिप) घणा । नही | मिन्या धाद आड रद्या निज द्वार ॥ सु ॥६॥ त्व्‌ स्वपन 
मा्‌ मुत्र र्णा । ब्म ल दह वाडा तृ सषगराज पत्री मे रववः 1 ततो जाज्ञ |¢ 
, "हा उनमू उन माप सु॥ष्॥नेना मिटसी लुन भणी । सुखी हासा हा पगटया ( 
. [म पृण्पे ॥ जन्या तणापो भ तातान । अजञादी हो करो काम निषुण ॥ सु ॥-५॥ | 

। ग. 7 ताप कहन मैक्द्योह्न खारू राज वार ॥ ते कहे दिर पएधारीय २-काम 
, ¡ररवा सुनार ॥ सु नाम ठान नी -कीया टं चाल्यो होदु मन 
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। (पाम ॥ लौ वनने पृषता । ह पटं ता गजारप्या पान्न ॥ सु ॥७॥ मम णक. 


| आथा (नहा । ट रहाया हा भाजनने कम च प्या कोक भीखी । कनी वन हो य्‌ 
| पता स्ट प ५८५ तक्ेदृहांथा उतरे ! एक जो.-जन -दा रेवान ५1 
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ट्टी आवि गज्ञ लणी निणनषदरप ५ जल पीवा काज ॥ कर्टीकरष् विध्‌ तिहा । 
य ना. दहा दग्ध हम मान ॥ सरु ॥ 

ता चम कजा चह ॥ पदे आह तिण उपे । ते खड हा पट ततृक्षयसु॥ १७॥ 
| | प्रश्न पट्व्या रदं । श्रुद्या चराय अनि दृव धायं-॥ तवर हम नदा 


^| मरणा, ल्ल षी चिम करी अधाय ॥ सयु ॥ १० ॥ ज नर नदी कर्य, । सनं आया द 
(भिर न पाच पूर ॥ किर पष्छा.जाधा धरे! जो चावो टरो तनन सस् ॥ १९१॥ | 
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पिर्म ५ छवो तेने । गज येये दो वषार लाय ॥ इणः घन थ/ भ छण्या.॥ विन 


याहा फिम ६ हाथ आय ॥ । छु. ॥ १२ ॥ त कद उपाय सांभखो । जिन पकडां हा हेम 


गज्ञगत ॥ जारवा नर्द पटे कटे । ष्टे तीर हो र फराः काज॥ छ ॥ द ॥ पीट 


सर था आधिक व्या । वोदा हो णुकं उडखाड ॥ । तहन, उपर पाथरा। पतटाचीमष्ट 
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१६ ॥ कोटक गन. मद्‌ म छक्रया,। ते जाण 


नि । धष्धा यर द्ा न्न वारर व्राय। सु ॥ १८ ॥ व्क जोग उपायथा । ते 


1 
५५, 
५ 


एर 
~ 
र्‌ 


1 

(भ 
५ 
ध 


{| वेय नणीज पाड ॥ सु ॥ १९ ॥ चाशे दरीयो निण प्रे । लग हौ करां रथणी |' 
तयार ॥ कागव्‌ र्णी सुद्वामणी । र्भः करां हा शाद पेतवार्‌॥ स ॥ ५५ ॥ | 
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६|मोगी पौन सी ॥ प्‌ ॥ सुणी बयण राय ह्या । तताक्षिण हो कटे भट मेः बुाय ॥ || ल 


॥ ५ पटह सजाधो पुर प्रिपि । ज जाइ दो राय कवरी खाय 1 सु ॥ १ ॥ तेहन तह परणाय | 
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| । ची देशी होनस द्व्य अपार।॥ भट चट यचन चडायने । पडह पीटधो हो त पुर (1 
{|नसषार ॥ सु ॥२॥ सूरण न केह चाटीया । जोवाने हो त राज दवार ॥ चउदिरा १ 
}|माह्‌ पिया पणा । नही मिल्या धा हो आड रद्या निज द्वार ॥ सु ॥ द ॥ नव स्वपन | 
९ (गर्‌ मुज्ञ नर्ण । पृष्टदेवी हा कह बाडा न साय ॥ राज पुत्री ने ठछेववः । तू नो जजे|# 
$| परौ पन माप ॥सु॥४॥ ननो मिटसी तुज भणी । सुखी होसो हो पगटया|' 
` [मुप पप्य ॥ जाग्या णाया मे नानान । अज्ञादी हो करो काम निपुण ॥ सु॥५॥ { ४ 
\|गजा जा पाने जन । भ क्यो हो लू राज वार ॥ ते के शिग्र पधारीये । काम॑|| १२ 
¦| स करस्य स्या अनुमार ॥ सु ॥ नाम ठान नोधी रीय 1 हं चाल्यो हो हद्‌ मन | 
म ॥ कला षन न पता । हपट ना गजारण्या पास ॥ सु ॥ ७ ॥ माम एकः 
आया (तह । हे रहीपा दा भोजन न काम ॥ प्ूठ्यो कोडक भीखधी । कजली वन ह ५ 
{पला गदम्‌ पसु॥८॥न क इहां खा उतरे । पकः जो जन हो रेवानदी र 
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(णस्‌ सुख हो किम करी जवाय ॥ र ॥ १० ॥ जेनर नदी ङेय । ते न आया दहं 
फिर न ष्य चैर ॥ फिर पाठा जावा धरे । जो चायो हौ तननि खर ॥ सु ॥ ९१ 
{किरम पूवो तहने । गज चे हो वैपारी लाय ॥ इण ही घन्‌ ध म पुण्या ॥ 

॥ गया हो किम हाये आय ॥९.॥ १२॥ ते के उपाय सभो । जिम पकडां हा 

टे प्लेरतरेहो रहौ क्‌ करा काज ॥ यु ॥ १३॥ फीर 


11 णु गजराज ॥ जवां नदी पे कंठे 
सैर थी अधिक व्या । खोदा हो एक उंडखाड ॥ तेहन. उपर पाथरा। फ़तर्टाचीम 


४ हते चेदा तणीज पाड ॥ सु॥१४॥ चारो हरीयो तिण परे । लगा हौ करां हथणी ` 
(तयार ॥ _ कागद्‌ त्णा सुहामणी_ । उभी कयं हो खाडपेतवार॥ सु ॥ १ ५"॥ | 
ए रोी आ आवि गज त्णी 1 निण नद्‌ हा जल पीवा कौज ॥ केटी कर वरू विध तिहा. 
॥ ५०९ 1 ए देखे हम साज ॥ सु ॥ १६ ॥ कोटक ग॑ज्ञ मद्‌ भं छफयो.। त ज 
(हा चर इनरप पष पडे अवह तिण उपग । त खाड सँ हो पेट ततक्ष सु ॥ ५५ ॥ 
अपाय अति दुव॑ यायं ॥ तत्र॒ हम नडा 


~; ५ ~ = र 
; भ्न \ पास ९ रो स चासते चराय लु ॥ १८ ॥ वस करा जोग उपाय था । 
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॥ ॥ दधत्‌ ह्या जपज्पक्‌ पाए अ सव आयल भूं खादने! हम रहाड़ा हो ने दम तयार ष्य 

४ ॥ पस्‌ ११९ ॥ स्ट द धवोपन। टशंद्यसश्ण पराम मय्‌ ॥ सदौ करामह 

५४५ [न ¢} + र्ध 3१ सपु भङ्ग कपपर सु॥२०॥ जग द्य ने वेचवा। जा- 
३) 8.8. भृंमाम्प दात \ यह आयीविक्य ट्म तणा } तेकर दहा किमि दद 

रुष मधर यू ४९११ हम दतादां हिन भणी 1 निहा जावरा हसन कर उमम ह 

६४ ‡ ५ भम्‌ परर ॥ ता रहौ षो तुम्हरे जीसेग॥सु॥२२ ॥ इम समनजाई 

१५६ ॥, \ ते मया ह फो फाम केः काज ॥ हाल बीजी खन्ड सान की; कह अमा- 

६ स्र जशो पुष्य क साज ॥ ५ सु ॥२६॥ © ॥ दुहा प सुणी वचन ते भीक \| 

(म मो ¡दत महार ॥ सरल्य शरिङ्स्प मन हदा 1 जम न एकः विचार ।॥ ९१॥ ॥श्वय 

भकना मन षरा) सरणा थ पद ब.र ध पाते काज जे नीक्रल्या । ओता प गडणो, पार 

१४२ ४ सार्दाता हदि सुञ , {78 म्ह्रेषरन उत्राय ॥ हिम्मत मदत दैव का । 

110 ए अन द्र प ३ ५ हमर ज्ञ हवी 1 करस्पुं बुद्धी उपाय ॥ इम सिह 

~| सदस 1 प्रहस धर्‌ दन माय ९ प उपासा नद तदे! पष्य ट द रणाय # 

1. प्य अ पीस \ अप्य न्न्य सस्य १५५ = ~ "~ 
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(सेह्नेतवजोजो जी ॥ वतक ॥ आं ॥ सवातट. एक वट व्रत, वर।पदृट कीनारं च । 
१ „खी जी॥ तीरी नीर आहू चडीया तिणपे । गहरा देखी जी ॥ वीत ॥ १ ॥ गज यदः ¢ 
{ देल विचार करं मन । कीजे िस्यो उपायो ज ॥ जो देखे कोह फीट सजे तो । फा ५ 
( खज भयो जी ॥ वीत ॥ \ ॥ कार्य म्दारो इणरी बन मे । फीरीया धी लद नथा वि { 
ओ ॥ जीवती मृद्‌ राजश कन्या । द्री अवि जी ॥ बीत ॥ ३ ॥ वृक्ष घणा टे र्ण ^ 
वन माह । गया थी न्ट, ओखाद्‌ जी ॥ पड रप हं वणी चलुं तौ] कारज यादजी ॥ 

॥ धीत ॥  ॥ इम चिती प्री वड की डाटी । मोरटा छोटी तादी ॐ ॥ सर्वं सरीर £ 
| पांधी टीधी । पतीया चोटी जी ॥ वीत ॥ ५ ॥ क्ञामर शरूमर्‌ होटन उत्थो । धर | 
{ न्यौ जी ॥ चकोर निजरे च दि जोत 1 मन आवे हास्याजी ॥ बीन ॥ ६। 1 
¢ जो ठ दलं प कोट दंती आतो । तो तिहांहीं स्थिर रेवंजी ॥ आगे गया थी आग चाद । 
| द्रदिलण्वुं जी ॥ घत ॥ ७] दइणप्र व टूटी भूम उदवता, । एक गीरी तल आ- 4 
1 याजी ॥ आग अंजन गिरीन सरीखो ॥ फीट देखाया जी ॥ वीत ॥ ८॥ सात ग ( 

/ तस भ्रमी ए छागा । परमतो वन फिरते जी ॥ अन्य गजे पासे त नर जावे । क्ल्टी५ . 


{^ { 


4 


कै 
न्रे 


( 


टर ॐ 
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{याजी । ते देखी सुज मनं ह्यो । भेद ज पाया जी ॥ वीत ॥ २* ॥ उप्र थोषः 


५ खुशी रह छे । हाथी थी मन डरती जी ॥ पण मनडो तो लाग्यो. कटम्व मं। नेणा { 
4 भर्तः जी ॥ वीत ॥२१॥ दधि इणरो हँ दुःख गमां । इम मन माही विचारी जी। । 
4 वृक्षस्पतजी न चडियो । वड पते वाजी ॥ बीत ॥ २२ ॥ याल पल नी आडद्धि- / 
4 धीयो । पत सिन न्ट्ाखी जी ॥ टेखित पल देखी वरी हृद । हाकी याकी जी | 
९ ॥ वीत ॥ २३ ॥ अध्र्य पाद्‌ लियो उटाई । किहांी उड ण आजी ॥ नर त्रिना ऊण ५ 
„ चित्र अक्षर । उप्योग टगाहृजी ॥ बीत ॥ २४ ॥ वैचण लामी हट अति आतुर । दा ॥ 
५ ट चुरी मांहीजी ॥ सतत खन्डनी आगे वीतक्‌ । अमर सुणाद्रजी ॥ व्रातक्‌ ॥. २५ ॥ ५ 

॥ ०॥ दु ॥ ट अति कष्ट सदी करी । तुमने छवण काम ॥ आयां नृप नो मोकल्पो | 
। दीनि लियो विश्राम ॥ १॥ जो मन हे चख्व तणो तो । हाव द्शीयार ॥ नरी तो 
उत्तर आपीये । जाड म्हारे रार ॥ २॥ हे आश्र कबरी हु । तरु वर उपर जाय } 4 
+ चौ निजर हृयां धका । आनेद अन हद होय ॥ ३ ॥ श्ानी करी मुजन तद्रा । _ आवा ( 
{ अधा भय छोड ॥ गज हमणा जगे नहीं । परो महार कोड ॥ £ ॥ नीचो उतर्यो तपत- 
॥- ६6 
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म्र. |‡[ष्लिण । त जाइ मुज पास ॥ दोनो मि सुखीया भया । जाण फटी सह आस ५ ५ ॥ 


{५ ॥ दाय ५ सी ॥ वर अमे बुद्धनो संडाशरे ॥ यद ॥ सदन जी सुणीया सारं 
१२५ ( सहारीरे ॥ मद्‌० ॥। जिण विध परण्यो राय पु सें । क वीत सारी ॥ आं 1 एका 
, |] न्त अवतर पाई तिण स्म । बोले कवारी ॥ भटे पधाया वार्य सार्य । कुटस्य दो † 
` [६ख॥म्‌॥१॥ में उपाय तायो तसो । मरस्य स्प धार ॥ छरोड। जासी र्त 
इन । म दसं उदार ॥ म ॥ २ ॥ इम सुण वरी पडी मलक जिम । गज जव जा 

~ ( गवारा ॥ जगवि कबरी नरह जनि } तय गवो घवरार ॥ म ॥३॥ मरी जाणिने रोये 
म घणगे। गयो यन मन्नारी ॥ भ निचित हो कबरी पाते । आयो ते त्रा ॥ म \ ४ १ 
म॑ बान्धन ठव | ठी पीट पर्‌ धार ॥ दघ गती तिहार चाल्य । कार 
0॥म॥५॥ ला सरता पार होवा भगू \ भय मन अपारी॥ तेतं गजन, 

पाया | जार हंखरी ॥म॥६॥ काष्ट संडम न्दाटो अवि) वायुवेगा ॥ 

-गज द्वरी पे्धाप्यो । गया अत्ति घवरार ॥ म ॥ ७ ॥ हिव मघ्युषए्‌ आइ 
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पहनत व्यथे सारौ ॥ संतत कये दीस रदी । न्दाख से सही मार ॥ म ॥८॥ | 
तस्त न घप्रावा 1 ए चर वद्ध भारी ॥ इण पर त्त चडीने चख 1} चि परि ।* 
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नम, मादम्‌ | मुडा: म टमा 11 दम्‌ आचुन धृण्य प्रतपि । गयो फः; ट्‌ हार ॥म॥ 
1५५11 171 ग्या भाच दं काटः | जावे ९ टगर ॥ अपि उ डश््ट न सड {7121 | 
म विद धारा ॥म॥ ५ ॥ त दििव्तने निरा विहाणी । गया हम अकृ प्ररो ॥ ष्‌ 
1 भ द्रा जीयना । घटा मुदावत दारी ॥ म॥ १४ ।॥ अन्य उपायन दास्या 
धथ पा | पय दयी पमा ॥ जदृना ह मधी साहत कथो । ठसी ते उन9 ।म। 
॥ 2५ ॥ पदा वची नते । मन धा करारी । तीन दीवसमें सुया यस्यां । धा 
4 माना ॥म॥ ६६ ॥ टम षहा इटा न तन व्यो 1 पद्यानन वाट । अआगधन 
01 ध ¡ पिनि । पत्याग ॥ ग॥ १८५॥ चोय प्रान प्रगदी भया । प्रणस( उ. 
भ ॥ ण्‌ श्यद्‌ भा वग द्राडव्रा । अमु नैवार ॥म॥ १८ ॥ अच्क ब्राण अआा५।- 
पा मून । द्रा मन्रत माग ॥ अव हुट न सादा । मध्यानन निवा ॥म॑॥ 


॥ १९, कामा व पन्या मजी । जः जानवर का चारी ॥ तं। ततुक्षिण भीमे ` 
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| आल्या जय ॥ विभ पीचमंउप्य। ते खणजो वित दन्न ॥७॥ ¢ ५ सा ( | 

\॥ सौ पन सिंदासणरवृती ॥ यट ॥ आवो टा पटा तरणी । सरल न समम कायर 

{॥ आगर ता सपय तीरे । गुणजोते धित टायर ॥जा॥ १ ॥ तिण अ यसर अत 

लियर । जती तिप्रा धर्‌ कायर ॥ नीच जाय जता पम भणी । दपि 1 हिय दय (0 

॥ ॥ जा ॥ २॥ पुष्पमयी ज्र गी यो 1 रण 1 लाग्यो टारर ॥ तट भद हम 
प्रमी || 


भअ नसकन 


> क. 
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गण्या 7 ना | ६ यर ज ह्ण रर ॥ ओ ॥ ६ ॥ युरी फट उभा रदा. । घ्रपा ट 
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॥ रपा फ्री जद्ध पाष ॥ भिम भार ाट्रण परार ॥ जा ॥ ॥ तरः 


ट तात्र याय ग। प्रखरा गयो नीरर ॥ रक्टा प 1 मिटीया नष्ट 1 आने गया स | | 
1 १ ॥ जौ ॥ ५॥ पाप ट्र गभ्यो सच्‌ । स्टार्‌ स्प पणार ॥ दोट थायो | { 
मपी पते । उल पाल पव्‌ लदा पयर ॥ जा ॥६ ॥ घत्रराट हम उच्यरे । अष ॥ पी | 
( चला द्या ॥ रप्र पिद फीट उथन्न। मं भाया ज -जयर्‌ ॥ जा ॥ ५ ॥ योषेव द्रान || 
| 


) ॥ ५ ॥ ८ ॥ प्रास्या उफ दि क्री । प्रोनू चल्या तव दोटरे ॥ मरं पण जोवा | 
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कह मादा तछा `` "यट # 
यर ॥ नुक्ाम / " 4. 
(कम मिट कात " 
भा मगर मप्मार ब्र 11, * ॥ 
लाव ॥ अह्मप्रमु त \ न वम 
भात भनि व र्न 
५ 2 ॥ शण । मः 
४ शटा विश्रास द्रा | | तिणि वन 
1 नास ॥ राणा मुज क्रत ओ । वनद दया दार र्भा 
^ विषयौ आवरीय। जी । रयाद्धा करिण काज 1 सन्य वान बानी करं 


। 4 
ॐ 
91 





रगृ ~ग् | 


॥ 
४ 




















{ ृछ साज लं ॥ सद ॥ १० पम कद्याय निगधारद्ुमा | नही सरन्न मृन्‌ पाग 
+| इम सुरणा ने यया लाद जी । साची किम कीजप्कराहा१॥म॥ ११ ॥ माटणक्‌ 





4 व्विना नजा जी। लूम सुज पुल समान सुखे र्हा धर माहर ञी 1 
५ शरान पन च) 1! १२ 





॥ नान्न र्णा रागत 4 1 थर यहा वमर कम ॥ स्य ५ 





ता । द स्यं 





भदस्युव 





१९१ 





॥| पृ पुर ॥ प्र 11 भ ॥ ‡८ ॥ मार्या यट वाय; जी । नित्य प्रत किह ठ जाय ॥ 


॥ | 

1 प । मोटी चना उत्सदाव हा॥म॥ ९७॥ टम सुणी म॑ आर्णदीया ओी। ह 
+ 

1 


.{ टा कमम्तानद् जी) पि मुप घट प्राट्‌ ॥ स्वन्थ चेटी कन्यका दम । विचि 
भ्र 


| ग्यना सदार ते पर्न अनि उमगद्धम॥ २२ ॥ करी घघरी 


ष १४४० ५५4 कदु ५४ ऋ क 4 १ 


(न पा ०99; 14.111 710. 81 त ४१८ भक्तः 


114. नद ज | देर फर्‌ धर्‌ मक्षार ॥ भषण स्याट्‌ घु विधरकरओी। मं प्रख्यो ? सश | 





म 


[६ यटा माभिसोर ) ग्म्य वरी { न घणा १ गुह्य षहो ॥1 8 ॥ १५ ॥ फिर 


ष्व 
१गयप्नजी 1 पनी पुना ‡ मांधानि कद्‌ एकाणक छे ओ । ते पण आह दु ख पाय | 
येः : 


9 


॥ म ॥ १६॥ वपुपन सदफासुतधी जी) सयी तना व्याव ॥ थोडा दिन 


धर फुर उपाय 1 षट नणौ र्ना पिज । दू छवरीन समजाय हो -॥म॥ १८ 
मा 3 { पण्‌ जाप ट दा ॥ करवा पुप्प आमरण ॥ कहा ता पर सादी कचू्ी जी जी 


| पा मोजद्मनदा म. १९॥ दूत सुण तेच््ी द जी । दियो सू 
दत देय ॥ स्वना स्वनसुर् फी जी। ज भु श दोनो साहो ॥म॥ २०॥ 


गपा सददपम 1 ९१ ॥ मुवः गज घणाडयो ओ । मुक्त फट को दंग ध 


+ 


^ 


१२१ || ६ । दी डासीनि हाय ॥ एवान्त ईवरीने आपीये जी | जिम कोडय न जणि बात | 


4 
४, नर्य 0 
|| खण्ड७ः 
ह्‌ ॥म॥ २६ ॥ देखी ब्य खुद हृ जी । मिलसी घणो इनाम ॥ सप्त खन्ड दा |+ ^ 
4 सत्तम ओ । कहे अमोल दखो काम्‌ हा ॥ म) २४॥ ५॥ दुहा ॥ हरपाणी माटण | ॥ 
|च । पुप्प कुरंड कर ठेय ॥ गड्‌ ते कवरी मेल में } एकांते रदी तेय ॥ १ ॥ प्प ( 
वर्म बुलायने । दीना गजर हार ॥ फिर कहे टर टवी अं । पुप्प सदि मनोहर |+ 
{ ॥ २ ॥ प्रसारी देखाउता । वरी द्र खगाय ॥ अर्य पाईं अति घणा । एकुण 1 
{रचना स्वाय ॥३॥ प्‌ तो वीती सुज विपे । सटी दी रेख ॥ हम दोन जाणां ( ष 
||म । वली कण कृण आयो देख ॥ ४ ॥ द पडी मन ने विवे । सच्चा श्रीधर बोन ॥ ५5१९ 
{ जल्दी परिक्षा कीजीये । कर प्रण वा जन ॥५॥ ५] खट सौ ॥ अपार भती | ०,१ 
{| जणगा ॥ षह ॥ पृ माण तह । माज सन्च सुन केह ॥ मदनन सीय ॥ पउ. ; 
५ सादी छ कृरौ जी ॥ ए सुज असिही चुहय । यरी नि निद दौज लाय ॥ मदनजी | 
[सुण । ६ ॥ इनाम दस्यू मन मरीज ॥ १॥ वादन पन्देद काय । सह विय टवी | 


[8 


१ सादी । 


()) 


५ 


1८9 1.9 रमज वरा गणा जीं ॥ अन्यन जाण भद्‌ । 
{ थार स स्ट खद॥वा॥ कम हसी तो छस्व घणी जी ॥ ३ ॥ कवरी मेन हर्षाय 
( जाण्या श्रीधर राचाय ॥ सदन ॥ पल छि दीया तिण तदा जी ॥ चिता मत मीनो 
{ काय । इटाड रहो सुख माय ॥ मदन ॥ उपाय पसव हं यदाजी ॥ ४॥ देजो नि. ५ 
{ ल समाचार । नष्ट कीज य्न विसार ॥ मदन ॥ आखिर सत्य तिरस सही जी ॥ प- 
1 च मोद्र संग प । दयो माटण ने तत ॥ मद्न ॥ सुखे राख सुल थी कही जी ॥ 
1 ५॥ मारण अति दर्पाय्‌ । वेमी आद्‌ बाय मा्‌ ॥ मदन ॥ कामद्‌ दिये भ्टारे कः 
(जी ॥ करँघरी खुशी हृद वहात । जई साडीरी जोत ॥ मदन ॥ भकरी मुज थी उच्चं 
# जी ॥६॥ प्रग प्रते ्ाचाावुजी सुज दख की आंच ॥म॥ साच उपजावण कारणे ञ 
1 ॥ पुप्प न केच वणाय । नाम यु्यौ ज्यां जणाय ॥ मदन ॥ गन भोती युभ्या 
* ॐ ॥७॥ रयो छाव माय । कुषम थी दीनो छाय ॥ त । क्यो एकःत्मे देव । 
{जो जी ॥ दूने दिन विं नाय ! दीनौ वरी न ताय ॥ म ॥ हर गर्यो धरसाद ज ज्यु 
जी ॥ < ॥ खोद्धी सृक्ताणट -दीट । खाग्वा मनने मीठ॥म॥ पने उर र रगावीयो ५ 


1 ॐ ॥ दी दीनार पर्ची । के पुस्खा जगीस ॥ म ॥ स नित्य नव २ छायो जी # 
1 


| ~ 25 य, 
सअ क क त कः 


` 


मश 


८८ 


( 





(ज = व कल्म या चष द पुण्य ॥ हव माया ना इहां क्या सु* म्‌) वा 
„लला नुत्र पोल पुष्य ॥ ५५१ वटव पक्ता क्या) सु० म} निण नही जाप्यं 
\ मद) ॥ पुण्य ॥ दोक नमान दग्वन ॥ मृ म” ॥ श्रलिहा पाया बद्‌ ॥ पुण्य ॥११॥ 
नमन मग (4 ५ते॥ ० मः ॥ टम राजः प्रना द 1 पुण्य ॥| पण आत्यष नह] 
"| गगर मे ॥ रः मः ॥ ॥ ध प्र 1 त) दिष्य ॥ पत्रय ॥१२}। कूवर क्यः रय कान 
* | ॥ त म ५ ग्वत द (र ॥ पण्य ॥ कदे दमा पकी जणा) सु> म ॥| 
र, च मुन परा पपर \ पण्य ५६ ॥ सनाद उनी गजाक्न॥ मु म॥ । कोड| 
॥ “कपा. उव ॥ रम पृ मुन कानम॥ सुर म॥ कामे करी नव; 
ष्टाः „यु 11.१८ ॥ फट वदन्त काजीय ॥ मुन्म्र॥ गजाजी त न्ह आव 
सृनष्ट नाना दे देग्ारस्प । नुन्म राजी ॥ नही त हाच सुज | 
॥ प्‌ ॥ १५ ॥ कवा वदन्तं ननूक्षण ॥ सुर्म ॥ मट्‌ सूरा ने वुराय्‌॥ पु॥ पकड 
नर्या त समी सुभम्‌ ५ सुन व्या मद माध पु ॥ १६ ॥ सुषम. रप. खचर 


< 


ॐ 





ॐ + 





ध 
















की ॥ सुन्न॥ भाम गवो नेवार ॥ घु ॥ दा दा कार सभा, वि ॥ सुन्म 0 
।\ मेः य उपार ॥ पुण्र) १७१ त्त्र द्यो स्टू जणा 1 सु° मर स्राचो|# 


- 








1 वन्वद्ध्वा स्मरणा स, 
॥ आया हण ॥ व || १८ ॥ रा जाण्या त ध्रटा भगा । यु म ॥ साधा निव 
ल्पा एह ॥ पण्य ॥ इमसण प : आ्ीयरा ॥ ६ मृ 11 दाति > {त घरगन्द ॥ दय 
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॥॥ ५९ ॥ राजा र्णी खुशी हवा :। सुर ग ॥ दर्टायो सदा व्रत्य ॥ पुण्य ॥ लद; 
॥|क्‌ रण्‌ ८ फीयो ॥ सु म ॥ सुट सजन पाया सुख ॥ पुत्य॥ २ ॥ मघ्ट ५. |/ 
{यो ए रहणने ॥ स^ म० ॥ वली छरव्य कड क्राड॥ पुण्य ॥ दम्‌ श्य अददं ५ 
| रद्य ॥ स^ म० ॥ उत्व माय्वे। प्रो ॥ पण्य ॥ ५१ ॥ शुम ठन्न परणाव्राया ॥ सु 1 
)|म. ॥ दवी जागीरी वृह्ाय ॥ पत्य ॥ द्रण व्िद्ध्टम काया भया | मु^ म ॥ ट्‌ । 
(|स रयो वृध को पहाट ॥ पुण्य ॥ २९ ॥ द्ाधग धीती कथा कला ॥ सु म ॥ मान ( 
{ख नव दराल ॥ पुण्य ^ अमादप्र धमि कहे मियो ॥ स्‌ कारी हो श्राताः ॥ ‡ 


॥ 

पुण्य फ यह, ग्माल ॥ पुण्य ॥२६॥ $ ॥ दा ॥ जष्ट अरन्धय क नृण = 

| । मटन घणा हर्पाय ॥ धन्य २ भाद नुति 1 यना जत्र उपाय ॥५॥ कराध उनम|, 
वक्तर्कौ । वात वदरा मिद्ध दाष ॥ ष ली प्रय पारण्वा । भर्टुधाद् जाय ॥२५॥|५ 

॥ आंपा च बहप । नदीनित्तदप्रय ॥ नज रच्छ कणव्री न पव्याद् च्य 

1\/1 


हि प 





तिमः फरो स पनज ज ॥ शुष्य शः दुस्य वद् आ (8 {१ +^{ + {+ 

ज जी ॥ पुण्य ॥८ ॥ टम सुणी दी द्वा । लीन दृत्प्‌ पणा सा ॐ | 
र्‌ मः मदन्‌ दरन्य्मे। माज 3 जम्यो प्यानर नाध ॐ ॥पु॥५ ॥ शुभ म |( ( 
तण विवे । काचो प्रयाण र्जा ॥ पु ॥ रज स्त पटः मया । सम टगण| } 
जाणद्धी॥ पु ॥ १० ॥ आग चाल्वा मेद्‌ पुष २ यमल पुद्धाम जा कपु 
{शर्क भक्त धो मनाधता । विच गजान रतादटाम जी ॥ पु ॥ १५ ॥ टम्‌ भनुः | 
(म वीया । अजुदया पुरी समीपजी ॥ पु ॥ शषवम्यान ख वन पिष} श्या ता नि: 
५।न्धु दविपजी ॥१्‌॥ ५२ ॥ (अ पसरी वारता । फदर आया रन्द्र सपद ॥ पू ॥ 
{| आपणा प्राम वार । रया ह छवरणी छायेर॥प्रु॥१६॥ सन्धी पद यादर मृष 
1 न 1 अर्ज के अकायर ॥ प्र ॥ न जाण कुण राज्या । प्ण पाम ग सा भा 
५|॥ प्र 1.१८ ॥ यूप सुण विम्मिन भया 1 कृण ण जाया पि यजे ॥ पू ॥ भर मदा 
| महारा किण धका | पुद्क्िद्ना गजर ॥ प, ॥ ५५ ॥ जा ढ्‌ यान ध भता । ‰\। \ 


} जला अमि दतर ॥ पू ॥ कारण अन्य दस सषा | कोद भ्व टाध। गपूनम ॥५॥|' 
॥ १६ ॥ सार्म॑त तर्तक्षण् सज दृद । आया मदन द्र्य मायेर ॥ प्रु ॥ वमुपल मरम 


11: (न 
4 9 न 3 (५३५ 
¬> ~ 


र +, 9 न 
है 


ऋ = क -------------र---र-- = -< र ञ्य [रि 
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भा ५ १ जता उद्यन स्टार पृ ५ 


दपर धषु ॥ पृ मामन स्ट न+ वव ववादि (वणान म 


प्ल सद दारता । सदन ५ {+ 
पन सरव पुष्यक्या, ८ 
धन्य २ महारा मायः , प, भूत र्म्ना 
॥ रष ह्‌ त्यवेभ्य 
सुपति जपा मह्‌ ५,२१.१२ ॥ 1॥८- ॥ 
नगध॑प्र । ननुणन म्व नव) अदा 
१५ दृकानप । मुणाया मतीत ममाचारर ॥ 
मञ्मेने दवा नयारः धपु ॥८८॥ गजा 
॥ पु ॥ यट दशमा सत ग्धडका । अमल 
यनुप शाह साभन्या । सान 








1/1 
पुथ बनीनर पपु, ! „५ 1 ता 


। *त प क्न णर पु ॥ 4 4 नष हन्या ग 


11 तन सचे 4 "+, 1 


उर 


1 मोर, ९९9 +र 


का षदवा | सान्वःर सभाय्रषष पृ 
६५ । यवा अन्य नयास ॥ प ॥ २२ प्म्शा दा । 
न्या नेम पान तपः । प्च सा स्वाः 


ग्न्य 


1 


५ पृण्याप्र्चनग 1 ष ॥ =८ 11 ठम 
षृण्य ॥ स्ट ४ {मल्ण उमाइय 
प्रजा न्य स्गे + चन्या वाज्ञितन 


ने 
1 


भणे हयो समाद्र ॥ पू ॥ २५ ॥ दृहा॥|[ 
आच राज ॥ स्वजन परनन पप्रय । दिष्य 


ष; 


स 


कव = 





। 





५ 2 =^ कना, "9. क, क न क. कद ५ "1 ^ ^ 
‰ तंणो । सभिलिया घाट ॥ ३ ॥ गज गाजी मण गम निलया । आते दि क ॥ 
। नेडा आवा देखन । वसुपति उभा थाय 1 ४॥ वहू मौस्यो सज भटणो । षटू 


| 
न सर्य 1 । भिर्वा सजन २ रन्‌ ने 1 अति ही मन उमंगाय।॥ ५॥ ५। ॥ क ११ ९१|| 


4 


[अ 


५ मी ॥ महरि आज आदा ना दिन्‌ ठ छे जी ॥ यह ॥ आज आनद दिनि सेट्‌ आावीया 
जी । सह सजन के म॒न मावीया जी ॥ आं ॥ लेट सपसिार उभा जयन्‌ जी ॥ फोज | 
{ उभी रकी घुर होने जी ॥ आ ॥ १ ॥ सानः आया, भूष पायां चरी जी । सेट सा. |4 

मा अया प भरीजी॥अआ॥२॥ ट्टी २ नम्यासट परिवार ' धी जी । राय खुशी|# 
(; किया चणां सत्कार धी जी ॥ आ ॥ ३ ॥ ठ निजरणो सामो कियो जी । रजिश्वर | 
4 हर्षी लियो जी॥ आ ॥ ९ ॥ सू विध सायक तुम सेट छो जी। किती वस्तु दम | 
५ पाम क्र भट जो जी ॥आं ॥ ५ ॥ राञ्य मान्य राज श्री तुम भिस्पाजी॥ लम 
{८ कीटा पुण्य म्ह फल्या जी ॥ आ \1 ६ ॥ प्रधानादिकं आइ नम्या जी । यवा योग्य 4 | 


य क ~ भं 


र~ पज ज 2 अक 3 


0 ना) 


५ 
£ व्वा सहना मस्या जी॥ञआआ॥७॥ राय चसुपरत एकः गजा रूढ भया जा। चउ | 


` भा र दक्षा सोभी स्वा जी ॥ आ ॥ ८ ॥ स शेन्प साय वार्चिन्र वजीया जी | 
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| 
{दद्म कव स्मन ध्र डा ॥ तआ ॥ ८९ ॥ प्रस मम कर्ता न्वउदिश मधय नजी॥ 


६. 


0 19 य 1 र रन्ध्रा इ इं आय ॥ पष्ट । परिवार युज । फ्री दश फ न्याय ॥ 


 ॥ हिवि श्रिप् (0 न्य मज । चणा पिरि 'सदू टाम ॥ ॥ सतेपू सद्र तद्धि । क 


‡ र श ध्राम्‌ ॥२॥ टम निश्चय ४ आद्या । ¡ तात श्रात रूप पासन ॥ निज 


१) 
प्रायन्‌ | सा दान्ता दरम ॥ 2 शन्ध्रा पति वुलखवर > न। सजा षग तार ॥ 


^ 4 


त मदपूर धपु नपा । चट्‌ पृ ; ल द्धार ॥ ९ ॥ प्रणम पण सजन नणा॥ करी 
{पूग = भधार ॥ मज्ञामद्‌ हा चाः या । सदन च्वमुर नवार ॥५॥6 ढाल ५: 


५ ध ॥ दावण, ॥ दया घ पा मुनय ॥ यद ॥ पृष्व महामु का ॥ प्रगे करी हृद 
गुव तद्व दुय पुय जाम । वर्ना जग स फला ॥ आं ॥ प्रधम रभा पुर 


4 \॥ | 


|: पला स्का तमव चना पष्ट ।: तया मामन आनि उमम | ट गया बधाई ॥ ग्वानं 
पन म्प र तोयम्‌ | 7. वनद मद्‌ ॥ ण मृन्दररी {न त्या सदु ग्रानफः नताट 


1 


~ ६. पात्‌ । नियो (वव १ रात , वाया रान्ना प्रा मदु नधन प्रावा । मुर्ना राज 
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८ क न्न ग्दषर उ = १, 77 =. 3 गोण नान 
ण द "१२ ष > टदा \ अयुल्या क, वाग्‌ म 

ह ३ गान इ उद्र वन प्रान्‌ ॥ मणी मष्ट जा- 
1 ~ ~ नटार धय द्वी । हत्ण अभ टद्ल नर ॥ 
८८१ १९ 1 1९ म नेटद्र॥ ज ॥ म पागवत प्रशिविप। चाल्पा उरदेन गाय ॥ य| 
(भष्‌ र ५. दर {स्वजन परमन महाय ॥५॥ .॥ दान १३ मी ॥ न्निण ल्य 
णी जाय ॥ यह ॥ राय भवन धु नीवी जी} वन पाचन वार ॥ वसुपन मेहट 
भगया जी । मदन नण द्रर्यार ॥ ? ॥ भविक जन } धर्स॑सद्रा सुखे दाया ॥ 
[वाट्‌ द पथगा जा । मुन ब्राग मुनी राय ५ पांच सय परिवारथाजी) सुणी सट 
हाय ॥ रपि ॥ २ ॥ धन दिय! निणन घणा जीने आया निज चर # सट परिः 9 
¡ पार नसट नान्‌) शकम दियो इण पर ॥ भविक ॥ २ ॥ रिप्र चस चंदण भणी 


4 0 भवथ भु क ज ५ अ = न 3." (द बु ०५१५ 
नभ्यं #॥ = # रदु गवा बव षब अ १ दारग््दिक -व्वर्रिच्र 0॥ स्क सनटुठ कवय = 


| ॐ व्टना सय द द्द अवि ५ 4 ॥ रग्जव्जी न स्यार व्थयष ल्क ५ अरेव्य च्ट्र || 
ध € 4 च्च खुन्फि्र च्ह्धप्य 

व्य सजर्‌ क्य न उरि! आयः वाग सदार ॥ भवि 

(4 सन्य ५0 ~ „न म शो , उदर्य गायो दरःन सव्या | 
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३ [८१ ॥ ९1९ ५“ ५८५ ए 8 ४4 ५९ ०३१ ॐ» ° च 
| मनः ॥ 2 ॥ मद सटाणी धट यर जी । दात्तादिक परिवार ॥ सगा ल्हौ सजायने | 
{| नासवदही दाग ॥ भवि ॥ ५॥ राजाजी ने खार थया जी । ओर लायवी खार | { 
;|॥ मध्य वरज हायन जी । आया वाग मक्नार्‌ ॥ भवि॥६॥जा सुनीवर चाहण 
न प्या जा । पंच धर्भीगम साच ॥ सचित वस्त दृरी ठ्वी ञी । सुनी गुण दद्रैन राचा ( 
॥ भवि ५॥ धिन अजगन परह्री जी । मुत्र ड उलासण कि ॥ सरल करीदी < 
सावना । पद ध्याने चिति दध ॥ भवि॥ < ॥ नरह { नजीक नही वेगला जी ।\ | 
“नमन यथा वि कानि ॥ पद्या नश्र ह सन्मुख जी । कथा सुणन चित दीन भवि ॥ 4 
२, ॥ परपद भग जोवनञा । द्‌ मुनी वर्‌ उपदेदा ॥ भव निवारण कारणे जी। 
भपदया पठ पयस ॥ भवि ॥ १०॥ धम्‌ आलयः प्रकारका जी । पण मुख्य छेदा भदम ४ 
;|॥ प य आनमः व्यया जी | ५ द्व खद पमवि। ११ ॥ पुदल के कः परिचय यको 1 
॥ ८ । पमि तमेन ममार ॥ जट चमन कर आ्कीया जी । तमन भव्या अनत वार ॥ ) 


अ 





॥ 


भादि ॥ ५५ ॥ ना पण मषी न भट जी । आधर्वः २ मट्‌ चहाय ॥ अभ्नी नी प्‌, ॥ 


¦ | (नः दा मयु मन्ना खाय ॥ भेषि ॥ ५३ ॥ नटवा य पर नाचीयो अ । करी 
ई # 


प खट्‌ ।हव तना जा । थावरा मा गिल्वाण्‌ ॥' वमण भाग इच्छा तजं 1 जी । यदी खरा 
१५० + विन्नाण ॥ मधि ॥ १५ ॥ आमक धर्मत जाणीये जी । धरेन पुद्रट भेम ॥ प्ररे गले 
{भिर दीडी । तेह यकी क्ती क्षेम ॥ भवि ॥ १६ ॥ अनेत काल करो सेगती जी 
| सहजे नरह नजाय ॥ सन्यग्य देश वृती ली जी । अणगारै ज थाय ॥ भवि ॥ १७ 
॥ मये 


व 7 मक'चना ज । जहार वल ने योग 1 भावे कपाय घटावती ओ । जह 
नग ॥ भुपि ॥ १८ ॥ उम युग स्थान रोहता जी ¡ आस्म ण्यान लगाय ॥ 
1, रीन ५ निज सप मजी। म विकस्य मिटाय ॥ भवर ॥ १९ ॥ धम ण्‌ आत्म 
॥ भ्य नी । न क मो मम ॥ निष्क श्रम ज नीपजे जी। वरो उचा ण वर्म ॥ 
ˆ भवि | ८० ॥ न। सर गन की ता्धता जी । द्द्‌ दद सम्‌ जो ममप्राण॥ विथ 
| चरण चग तारका जी; नरह एक ही फी ताण ॥ भविक ॥ २१ ॥ यही विचार | 
मा सार रजा ॥ र मुयुद्घु दित ॥। छोड म्रणती अर्नादनी जी ॥ हाय _ स्वग |, 
।य्‌4 (नन ५ भविक 1 २२ ॥ सय प्राणी तारणो जी । दिय गुरु सददध ॥ 
1 दाद लष दशी ॐ छागी, आस्म दी सोध.॥ अति ॥ २६ ॥. 


(न अ द नो यदजय (सो "मु ४ ८० वः 
गेया करज स ६ "8 स च्फःरफ ५ न्व ननरे 
/ (रज उता 4 स्यग्वय सिन्य सुम स्वव्य ।१ ५ 1१ स्वि कक शुदस्व वमन वन 4 
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र गयो परजा नरद ॥ १ ॥ वुपत्‌ कहं धामी जी । साची आपका केण 11 हिव तष 
मुज आतमा । साचा मिल्या तुम सरेण ॥२\॥ ऋषि के सुख जिम करो । न करो + 
षट ॥ तारो आत्मा आपणा । अवसर णह मुशकीट ॥३॥ सुनी वदी गृह \ 
धात्रीया । वेषाय परिवार ॥ निज इच्छा दारता । सहर सुरजा तिण वार्‌ ॥ ¢ 


॥ 
मवुन यहु दन जाट । (1 विचारी फाम ॥ अपं .जाण अवसद्‌ तणा । तिहां दी 


> धमि ॥५॥ £ 


५४ मी॥ म प्रा मनद धरपभजी र्‌ ले राजी ॥ यह ॥ मे| 


मन्ड सदरम मं व ॥ आ॥म ता त्रचन विचा री उचा्या । खज ग्तवा वक्त , 
` आयर ॥ मग॥५॥ सन्धि निज पनज सुधार । ता जन्म मरण मिट जाया ॥ . 


& १ म पर परमम द दू म मर्हाया । नमतप्ममं न दध्या ॥ मर ॥ ६ \ ॥ 
धर्म ५५ ( रःय नदी मर्हया | ने परवद म दुः पाया ॥ मग ॥ ४॥ हिवि चत्‌ 


ना पु रपः ग्नः भर ॥ अपू यछ ए उपाया ॥ मगा 1 “५ ॥ नर्हा ता पटर गालः ग्बास्यृ 


मा मुतायर परमाया ॥ मग ॥६॥ तुत्त सप्रू भिन्या न्दी मुधा । त म मूर्यं / 


गिणाया ॥ सर, ॥ ` 


५॥ निद दिन ग नराय ६ रव 1 न हज पिभून ज्या ॥मर। 


~ ० र ख म ~ > 45 ऊ ~ क ~< 9 


॥ ~प 
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कः 


न्दम ₹ य अ नयस क र 


॥ वाद्ग । छर तस्त्र गात्र बन्धाद्‌ ॥ सु° जुनी राज वह सिताई ॥ सि गु र 
(२ पंच प्रान । कर धूर्मःद्रान 1 णकाम्र टमी ॥ तो सदन.॥ ५ ॥ सिद शरी ची मणी 


(चा न्द्‌ । पुण्य अमद । मदन जी यद्या । चरद्वान तण प्रताप राज चार्‌; ल्या ॥ 


चारं मदना कदा पाल । उपज्या तत्का । राज घर आदा ॥ कषद धरम नारी प॑ 
{वेदन थटया ॥ श्रा ॥ सु" पु प्रेम प्रमि । स्रु" चारौ गणीत यावि । सु" दान, 
५ धी मदा पत्र । मुर वटी धरं मन रमर ॥ मि ॥ इम जाणी दीजेा दान । की ' 
{ सन्मान । नी अभीमान । शृप्क वृती रज ॥ तो मदन ॥ ६॥ ल फाति पाया. 


{° 


{ वणिम फट आया । राजा कवाया 1 (कनचत्त दुःख श्री मुष आर्चिव्य पाया ॥ भर 


(॥ प ॥ सुरण रद्ध साय नही जि । सुण एु्द्धिन दुःख मिदव 1 सु^ दान 
, मां : द्धन प्र । सुण० मोक्न अर्षीष्‌  छिटकावे ॥ सिट ॥ टम जाणी सहु प्राणी 
। । संताप कमे ॥ तो मदन ॥५॥ अवरे छोडा फद्धि करा करणी 1 भप उद्धर दरणी | 

जननजी फरमाट्‌,} खत दति निररंभ अणगार ज थद्‌ । त मिटा द्र जन्म मण । 


; जि 
। ५ फी अव॒त्तणं । मोक्ष मे जाद्‌ ॥ ण सार जक्तम धारो रुखच्छ् भाई ॥ क्षि ॥ यु० ` 
॥/ 


स्स 


भब गृण भारी । प्रत स्तारी। भद ठम काया ॥ त्थी तारण सामग्री कर चुर धाया 
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र<} युर उपपन्ना समा 1 प्रा नना नवि नन्त । नात दया सन दगया = न | वपत) 
“ [|| सुणमभाडव ट्ट ट्त र्ट्‌ ५ रमन्‌ । पवष वचन तमास ह्रादा च नाट 
८ दान शुद्र दान न, ,. ८॥ ॥ ददा । तूर्ण, न्प रप्य* 
4|॥ जाणा मदन पु त ण प्न विम्नाय ॥ ५ ॥ अनित्य ममा उन 3१ च) ॥ 
1 डाम महान्याल ॥ दाता मुत स्व मन्या । राव निमा ता = ॥ वाति साद 
चलप भावनः । यमका चाग द्राग्‌ ॥ प्रवम पद उणा क्या | ईनि दानिन साग ॥६।, 
}|॥ पुण्यवत्‌ अवर पायन । दव वस्त दटमाय ॥ केकर क कनन कर । क्लम ज]; 
[माय 1 ८॥ विन्नप काटज पलट । ते विद्रपद सुख ॥ द्ग प्रत्न आमा नी । ॥ 
न [महा प्रगननादमुख॥ ५1८ १ दाल ११ मी ॥ अग दम २ चान्न चाषडया ॥| 2 
यद्‌ ॥ महा पुण्य वंन रश्री मदन कृक् जी । दान सर्काया स्ववा पार धै पाप दटावन|| ` 
|“ |घम वदान पुण्य काटा कपा अर्घकार ॥ आं ॥ सुण प्रवं भव रचना मदन जी ।|» 
मुन॑वर म भाष्या उपकारी । विन पृ्या ज तारण कारण । कथा कही पहटी ५ 
मारा ॥ ऋद्ध दण या अधिकः मे पाड \ छाड आवो अर्नेत वारो ॥ आद ॥ धराद भत 





हन दथाल दथा सर णन्‌ घ) भवेद संहा फम्सावा ॥ अन ५ 
का प यह 1 अव करस्ते र्षण काया ॥ णद्धि सिद त सुन नही चह । स 
सरण से वराय ॥ येह दुव निदवन कारन । टु $ संगम भरि ॥ गदन ॥२ 





मद्र मुज दवो आज्ञा विश्वा प ५ भति चाह ॥ शद द चिती पतर यहां । 
गा आत्म उदार ॥ सदन ॥ ॥ सदन कहे तुसन्ञना द । सा चयन मुत 

शत रोली ॥ अन्म सर्व श्रावक वृत ) नह मुपकी दा प्राता ॥ सु माम रि 
यमू कादा 1 मौषार्नं चटगनि लोख ॥ मलुन्य भव्र। सैवम अवि । दण गात्र व- 
न असानि पष्ट ने दस्यु सतप अन्त | दील करः नरह छांग ॥ मदन ॥ ए ॥ त्न 
भाट वद नग्मुटि ॥ स्ट घम ५ मद्या नहा अवर ॥ जा अनसि ८4111 "1 1 स्टार 
हा मन॑ त व्यव्र ॥ ग्न शद भरा विचर । प्रमा लव 2 द अन्न ॥ सहु मिटा 
पयः मना क धो । वदा सबै दा घाव ॥ हरामिन्न हम जावां नरह द्य । सहक् 
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प्रपि धै ध { यरा गुष् धथ जिप। धरम द 14 माह ॥ सुण : ट्वी व्रर्दीचर । 
। जग डन मन उमा ॥ भद्र विग्पा धर स्थानक्र । सथ परिवार स्या चुन ॥ |. 
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{|दुमह/ आधार ॥ मदन ॥ ५ ॥ मदन के मों दश को ञे ज्ञान निजर करे 
मोवो ॥ किंचित पापे मषा नारी । इनस हटकी मत. होवो ॥ साचा मरम्‌ जो राच्यं 
पवः । नो मोह निद्रान मन मोघो । अवघ्नर पाड कमे .कपनाइ । जिनसे भव 1 
ववि । तुम्‌ वरणा धी नटी इर । तुम वर्यो नही नीरो सेलार्‌ ॥ मदन्‌ ॥ ६॥ सं 
शे अनि वेच वचन सुन । कट हम भौ साथ आसां ॥ जी भीन संसार -निभाहू | 
ती धमर मे निमामां ॥ डम सुरणा कूवर पर्प । सर्वं एक मन तम द्या ॥ तो आतो | 
मने किनका । जो नह रेह तान मेया ॥ ओर सजन भी माह वस होड {नणां थ्‌ 
शतारे ॥ मदन ॥ ७ ॥ मदन कह अहा माहा शि्वार्ण जरा विचार करो मन म ॥ 
भसगे दाना को नरः जगम । मनलव वते साग जननं ॥ आप आपणा कथा पावे । | 
इग दटोभाव व्यर्थं धन म ॥ नुम सर्वा सुपुत्र मजन सुज । तार जन्म दिवे नरन 
1 कग ध्म दलाल मार । ३ आह्ञा तुम इण बारे ॥ म॥९॥ इम सह कुटव सम- | 
जावा । ववर चारः राज जावे ॥ मोटा ९ नामेन सञ्जन धना जन भिरे अवे ॥ 
कर जुड़ा कह श्यर्मा आप सरण छाड गया हुम राजा ॥ आपद छारा आसद पाय | 
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र} ग 1१ । यहम रती विश्च तणीोनहु } तजा ९ सद द्ध जा ॥ जम्‌ पुस फ 


ष फट पात्र ॥ माचा 1 परजा सादी । स्याम को जो घम चावे ॥ राजाधि 
| द उत्तम । मुष्यत ञ्याद्‌।रि | गदर ॥ १० ॥ दम ब्र विध सगञुत फी त 
पथा दिक्षा भेदनी ॥ जग्‌ विवहार सचा कारण । गुरु दण मंदृण पाना । 


(आ 


। ११ ॥ गम्य घजार सवाग चादौ । क्राड़गम सग नर नारी ॥ खटकर सुन 
छ । धन्य \ मुव उच्चा ॥ जय २ नन्दा जय ६ भदा । भवा भती टकारी ॥ 
आया मू मिट प्रामके वाहिर । जिहां सुनीधर दीटाश ॥ ती सवारी षट पायचारी। 
यनात पं निषटरि ॥म॥ ५५ 4 नी वदणा इक्ाण करण आ । पचसुष्ी । लोचनर्कीधा 
। पूत पाट प्न स्या वयौलाम । य निक जाग सुबरी दधा ॥ पद साभ धस्‌ पदर, 
। भा उभा न पासे ॥ जारजीव साम्‌ जाग्नि । नव कोटी खाग्य्‌/ तति ॥ वेदा सा- 
५ पाभ जा । शाति दूत यणी जण्गांर्‌ ॥ म ॥ १६ ॥ सकरद मिट करी प्रदणा। 


॥} ५ 


8 1 \ सघा जाणा ॥ शन्य पाजा गीत नृत्य तिधा । आण्‌ मग ` ृ्यारे ॥ म॥ 
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(ग्र निधाया । साध गती! महर्‌ थाव ॥ पाकी र ज जगं गाद जगन 1 निज ५ कषर्‌ 


मटर वामौ वस्र भुपण सज । आरट पाटी स्थानि ॥ सशर पुष उदरा च तवी । अ 
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7” [नण तृत नरीं हेति । पक २ २ फिर घ्र जाव ॥ सुनी २ सट दीसे साहवी । गुण गण 
~| हीय गमाव ॥ धर्म कर्म दा मधन कर्त । सुते ९ काट युना ॥स॥ १४ ॥ श्रषर 
\ कपि श्रीधरी चान द म नागन निजञन नार ॥ अगन अग ज्ञानका वणियरा 1 म्न 
मटन त्हास्या मार ॥ क कपि लिग्तन अकोया । पंचा नाम युग उच्वार 1 सय भुः 
म, सव मृण पन्त । समद मुत्रे क सक्षोर ॥ किया ज्ञान अभ्यास बहृतसा । त्प 
स्या कग कमव जार॥ ग ॥ ५५. ॥ म्प श्ीरज( निज स्थिन । पुष्य भ्रौ यण्‌ सुग. 
न्थ भरा ॥ यत्रतरा धर्म नत्र मेचाया प्रि करौ तप धरित कत ॥ र्तवती स्त रह स 
यम । रना रः याक्रियान हि ॥ यण सुन्दरी राच यण ज्ञाने । स्प रवत स्वश्प ६8 
{ कनकावती कन्द ज्ये निर्म । नव स्तयां त्िरद्रि ॥म॥ ५६॥ स्य सरतीयां 
२८ ||ह गृणवर्त। ) स्नान भणी धरिनय मावे ++ क्ति, तपस्या माड दुकर । एकात्‌ माक 
१ नणी चाय ॥ मर्व सेन क्री द््णी वथा क्छ । जन प धमं घणा दपाया ॥ घणा जीवने | 
॥ गमाग व्वमादा आयु नणा जत्र अत आया ॥ अद्द्‌ सदी जणसण्‌ करयं । निज आस्म 
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